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ज्योतिष रत्नमाला-भाषाटीका 


लेख क--- 
| . आचाय पं० श्रीसीतारामझा 


प्राप्ति स्थान -- 
मआगरूचकल रु सांसतबूऊछल्य ज्वच्छप॒ ध्शन्तर भ्त ल्य न्त 


सी० के० १५।५२ सुड़िया, वाराणसी-१ 
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# श्री: ६ 


. जन्मपत्रव्यवस्था 


वाराणसी मण्ड लानत त-'बरहनी! -निवासी-काशी स्थ- छालाराम- 
0 
सुखदाससंस्कृत विद्यालय! प्रधानाध्यापक-ज्यौ तिषाचा र्य॑- 
श्री पं० बद्रीनारायणत्रिपाटिक्नुतया 


सोदाहरण-सरलहिन्दीभाषाटीकया 





सहिता । 


पंज। ै “लक भन्‍्छ र्‌ 
दरोंबा कलाँ, देहुली- 
श्रकाशकः-- 
मास्टर संस्कृत प्रकाशन भवनम 


सी.के, १५:५२ सुढ़िया, वाराणसी- 


, / '. 7 शवण्ञााणशानारा फ,, 
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प्रकाशिका -- 


श्रीमती विमला देवी 


प्रोप्राइटर, मास्टर संस्कृत प्रकाशन भवन्त, 


सी. के. १५॥५२ सुड़िया, वाराणसी-१ 


प्रकाशन तिथि : 

वामन द्वादशी, संवत्‌ २०२४ 
१५ सितम्बर १६६७ ई० 
मूल्यम्‌ १: २४ 


मुद्रक :--- 
श्री प्रस, 


कार्तवीयपुर ( कतुवापुरा ) 
वाराणसी- १ 
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अप्रत्यक्षाणि शास्राणि विवादस्तेषु केवलम । 
प्रत्यक्ष॑ं ज्योतिष शात््रन॑ चन्द्राउ्कों यत्र साक्षिणों ॥ 


ललाटपट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठीदिने याकक्षरमालिका व । 
ता जन्मपत्रीं प्रकटीकरोति दीपो यथा वस्तु घनान्धकारे ॥ 


बड़े हर्ष की बात है कि हमारी लिखी हुई इस जन्मपत्रव्यवस्था 
नामक पुस्तक का प्रस्तुत संस्करण इतने अल्प समय में हो रहा है । 
जन्मकुण्डली-सम्बन्धी सभी बातों को जानने के लिये यह पुस्तक कसी 
है इसका अनुमान इसके संस्करण मात्र से ही हो सकता है। विगत 
संस्करण में जो बातें छूट गई थीं उनका भी इसमें समावेश कर दिया 
गया है। जन-साधारण की शिक्षा का ध्यान रखते हुये इस पुस्तिका 
को सरलतम बनाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। यदि इस रूघु 
पुस्तिका से छात्रों का कुछ भी उपकार हुआ तो मैं अपने परिश्रम को 
सफल समझंगा । 

विशेष--यदि इसमें प्रमादवश दृष्टिदोष वा मुद्रण के दोष से कुछ 
भी त्रुटियाँ या अशुद्धियाँ रह गई हों, वे जिन महानुभावों के दृष्टिगोचर 
हों, वे कृपया मुझे सूचित करे तो मैं अग्निम आवृत्ति में उसे पूर्ति कर 
उत्तका चिर कृतज्ञ बनूंगा । इत्यलम्‌ । 


स्खलन गच्छतः क्ला5षपि भवत्येव प्रमादतः । 
हसन्ति दुर्जनास्तत्र समादधति सजनाः ॥ इंति शम्‌ ॥ 


विद्वजञता$नुच २-7 
बद्रीनारायण त्रिपाठी, 
बरहती, वाराणसी । 





| 























॥ श्री; ॥ 


अथ जन्‍मवत्रव्ववस्था 


[ भाषाटीकासहिता ] 


५ 2 जि 22७- 
-- अथ मज्ुलाचरणम्‌ -- 
गजास्यं॑ बुद्धिदाता र॑ भक्तानामभयड्टरम्‌ । 
सवंसिद्धिप्रद॑.| देवं॑ बन्दे5ह॑ कामदं प्रभुम ॥ १॥ 
शरदिन्दुनिभां कान्तिमात्मज्योतिप्रकाशिनीम्‌ । 


अभयां वरदां नित्यां प्रणमामि सरस्वतीम्‌ ॥ २॥ 

आचार्य्य शप्तधारीं सकरूगुणनिधिं ज्योतिषे सुप्रवीणम्‌ 

ख्यातं वे मालवीये बुधजनसदसि प्राप्तकीतिं वरिष्ठ॒म्‌ । 

शिष्यो5हं त॑ प्रणम्य तदभिमतमनो मच्छरण्यं प्रसन्नम्‌ 

कुर्वे तां सारभूतां शिशुजनसुखदां जन्मपत्रव्यवस्थाम््‌ | ३ ॥ 

[ इष्ठकाल, बनाने की रीति |] 

१--सूर्योदय से १२ बजे दित्त के भीतर का जन्म हो तो जन्म 
समय और सूर्योदयकाल का अन्तर कर, शेष को ढाई गुन्ता करने से 
इश्ठकाल होता है । 

जैसे--कल्पना किया कि सं० १६६७ मार्गशीरषशुक्छ पौरणिमा शतति- 
वार को दिन में १० बजकर ४५ मिनट पर किसी का जन्म हुआ तथा 
पञ्चाज् में सूर्योदय ६ बजकर ४७ मित्ठ पर है । इसलिए तियम १ के 
अनुसार अन्तर करने से ३ घ० ५८ मि० हुआ, फिर ढाई गुना करने 
से ६।५५ यह घटबात्मक इश्ठकाल हुआ । 

२--यदि १२ बजे दिन से सूर्यास्त के अन्दर का जन्म हो तो जन्म 
समय तथा सूर्यास्तकाल का अन्तर कर, शेष को ढाई ग्रुता कर दिनमात्त 
में घटाने से इष्टकाल होता है । 











प्‌ जन्मपतन्रव्यवस्था-- 


उदाहरण -मार्गशीर्षशुक्ल १५ हनिवार को ही यदि २ बजकर 
२५ मिनट पर जन्म है तो सूर्यास्त ५ बजकर १३ मिनटमें जन्म समय 
घटाया शेष घं० २ मि० ४८ का ढाई गुना किया तो ७ दण्ड ० पल 
हुआ । इसको दितमान २६ दण्ड ६ पल में से घटाया तो १६ दण्ड ६ 
पर यह नियम दो के अनुसार इष्काछ हुआ | 

३--यदि सूर्यास्त से १२ बजे रात्रिके अन्दर का जन्म हो तो जन्म 
समय तथा सूर्यास्तकाल का अन्तर कर,शेष को ढाई गुना कर,दिनमान 
में जोड़ते से इप्ठकाल होता है । 

जैसे--पूर्व उदाहरण के ही दिन रात्रि में ११ बजकर ४७ मिनट 
पर किसी का जन्म है, इसमें से सूर्यास्त समय ५ बजकर १३ मिनट 
घटाने से ६ घण्ठा ३४ मिनट हुआ | ढाई गुना करने से १६।२५ 
हुआ । दिनमान २६ दण्ड ६ पल में जोड़ा तो ४२ दण्ड ३१ पलक 
_ इृष्चकाल हुआ। 

४--यदि १२ बजे रात्रि के बाद सूर्योदय के अन्दर का जन्म हो 
तो जन्म समय तथा सूर्योदय समय का अन्तर कर, शेष को ढाइईंगुता 
कर, ६० दण्ड में घटाने से, इष्ठकाल होता है । 

उदाहरण--कल्पना किया कि पूर्वोदाहरणस्थित पौरणिमा दनिवार 
को ही रात्रि में ४ बजकर १५ मिनट पर जन्म हुआ तो तियम.४ के 
अनुसार सूर्योदय ६ घण्टा ४७ मिनट में से ४ घण्टा १५ मिनट घटाने 
से २ घण्टा १९ मिनट यह शेष हुआ । इसको ढाईगुना करने से ६ दण्ड 
२० पल हुआ । इसको ६० दण्ड में घटाने से ५३ दण्ड ४० पल यह 
इश्ठकाल हुआ । 

[ अथ छायातो इश्टकालज्ञानम्‌ | 
पूर्णाः्पूर्णदिनान्तरेण गुणित॑ स्याद्‌ वासराघ गणः । 
सद्योज्ह परमे दिने विरहित॑ मध्याह्मपादा भवेत्‌ | 
तत्पादानू स्वपदे विशोध्य वरहीनाहान्तरेणान्वितस्‌ | 
छेदा भाजितराशिलब्धमतुर्ल नाडयो विनाव्यः क्रमात्‌।१॥ 








भाषाटीकासहिता । ३ 


यथा 
( परम दिन-परमक्षयदिन )-+- दिनाधे 
पा-छा-(परमदिन-इप्ठदिन ) +- (परमदिन्त-परमक्षयदिन) रद्ष्टघटच: 
(प्‌० दि० ३२४० नपण क्ष० दि० २७।३० ) कट 
_इ०दि०पा०छा०-- (३२।४०-इष्टदिन) +- (१२।४०-२७।३०) ८-इष्टघटी 
| अथ यातर्क्ष-सवर्कषयोार्ज्ञानम्‌ ] 
गतक्षंनाडी खरसेषु शुद्धा रर्योदयादिष्टघटीषु युक्ता | 
भयात संज्ञा भवतीह तस्य निजर्क्षनबाडीसहितों भभोगः ॥१॥| 
हि० टी०-गत नक्षत्र घटी पछ को ६० घटी में घटाकर शेष में 
सूर्योदयादिष्टघटी पछ जोडने से भयात होता है और उस पूर्वोक्त गत 
दोष में जन्मनक्षत्र के घटी पछ को जोडने से भभोग होता है । 
उदाहरण-- नियम के अनुसार इष्ठकाल ९५४ गत नक्षत्र क्त्तिका 
११।५ उसको ६० में घटाने से शेष ४८।५४ बचा, इसमें कल पर 
&६।५५ जोड़ने से ५८।५० यह भयात हुआ और ४८।५५में ही रोहिणी 
का मान १५॥२६ जोड़ने से ६४॥२१ यह भभोग हुआ । 
विशेष--भभोग में चार का भाग देने से लब्ध घटी पल तुल्य एक 
चरण का मान होगा । जेसे--६४।२१ में ४ का भाग देने से १६।५।१५ 
यह एक चरण का मान हुआ | यहाँ भयात ५५।४० है इसलिये रोहिणी 
के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ ॥ १॥ 
[ धनणचालनयोज्ञानम्‌ ] 
पंक्तिः स्वेशद्भवेदग्र पडकत्यामि£ विशोधयेतत्‌ । 
तच्चालनम्णं ज्ञेयं॑ व्यत्यस्ताद्‌ व्यत्यय तथा ॥९२॥ 
हिन्दी टीका -यदि अपने इष्टसमय से पंक्ति आगे हो तो पंक्ति से 
इष्टकाल घटाने से शेष तुल्य ऋण चालन होता है और यदि पंक्ति से 


3 .....__#..........> 
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हे 
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४ जन्मपतन्रव्यवस्था-- 


इश्ठकाल ही आगे हो तो इसका उल्टा बर्थात्‌ इष्ठकाल में से ही पंक्ति 
घटाने से शेष तुल्य धन चालनं होता है ॥ २॥ 
उदाहरण--इछ्॒काल सं ० १९९७ मार्गंशीष शुक्ल १५ शतिवार को 
९।५४ है और पंक्ति पौष कृष्ण ६ शुक्रवार की ४४२६ है | इसलिए 
गुक्रवार की दिना।दि पंक्ति ६.४४।२६ इसमें दिन्ादि इृ_्वकाल ७।६।५४* 
घटाने से शेष दितादिक ६।३४।३१ यह ऋण चालन हुआ और इसी 
इश्चकाल में से पंक्ति मार्गशीष शुक्ल चतुदशी शुक्रवार की दितादि 
६।४४।५० घटाने से शेष दिनादि ०|२५।५ यह धन चाछन हुआ।। ९॥ 
[ ग्रहस्पष्टीकरणम्‌ | 


गतेष्यदिवसाद्यन. गतिनिष्नी खपड॒हता । 
लब्धमंशादिक शोध्यं योज्यं स्पष्टो भवेद्ग्रहः ॥३॥ 
हिन्दी टीका -जिस ग्रह को स्पष्ट करता हो उसकी तात्कालिकी 


गति से ऋण अथवा धन चाहून को गोमूत्रिका रीति से गुणने से जो . 


अंशादि हो उसको धत्त वा ऋण चालन के अनुसार पद्चाज्भ स्थित 
ग्रह में जोड़ने वा घटाने से स्पष्ट ग्रह होता है ॥ ३ ॥ 
विशेषः--जो ग्रह वक्री हो तथा राहु और केतु के छिए सवंदा धन 
और ऋण चालत में क्रम से आगत अंशादि को पच्चाज़् स्थित रावयादि 
में घटाने और जोड़ने से स्पष्ट ग्रह होता है ॥ ३ ॥ 
उदाहरण--पूर्वांगत ऋणचालनम्‌ ६।३४।३१, रविगति: ६१२४ 
पच्चाज्भस्थितसूर्य राइ्यादि 5५॥३४।५२ 
गोमृत्रिका रीति से गुणन करने पर-- 
अंग्रादि ६४३।४३। १६।२४ यह हुआ । इसको पंक्ति कालिक स्पष्ट 
सुर्य राश्यादि 5।५।३४।५२ में ऋण चारून होने के कारण घटाने से 
वेष ७।२८।५१।८।४०।३६ यह राश्यादि इष्ठकालीन स्पष्ट सुर्य हुआ । 
इसी तरह भौमादि ग्रहों का भी स्पष्टीकरण करना। चन्द्रमा के लिए 


विशेष प्रकार से करना | 


। 

;- राम कि +ा9 ९.७५ ३ नमक का #+>+क ७.3... कनक 3. बना... क..न्‍>ज-३न- 
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भाषाटीकासहिता । न 


| चन्द्रस्पष्टीकरणम्‌ | 

खषटर्न॑ भयात॑ भभोगोद्धुतं तत्खतकध्नथिष्ण्येषु युक्त द्विनिष्नस्‌ 
नवाप्त शशीमागपूव स्‍्तु सुक्तिः खखाआ्राष्वेदा भभोगेन भक्ता | 
हिन्दी टीका--भयात और भभोग को एक जातीय करके भयात में 
६० से गुणाक र भभोग से भाग देने से जो लछब्धि आवे उसमें ६० से 
गुणा किये हुये अश्विनी आदि गत नक्षत्रो' को जोड़ दे, फिर उसमें २ से 
गुणा करे, गुणनफलसें & का भाग दे, जो लब्ध हो उसीको अंश समझें । 
शोष को फिर ६० से गुणा करे और नव का भाग दे जो लरब्ध हो उसे 
कला जाने । शेष को फिर ६० से गुणा करके & से भाग दे जो छलब्ध 
हो उसे विकला समझें । उपरोक्त अंशो' सें ३० का भाग देकर राशि 
बनाले । अब गति साधन का प्रक।र बताते हुये कहते हैं । ४८५०००को 
६० से गुणा करे और उसमें भभोग का भाग दे । जो लब्ध हो उसे 

ही चन्द्रमा की कलात्मिका गति समझें । 
उदाहरण-- जैसे, जन्म के समय रोहिणी का भयात है ५४5८।५० 
तथा भभोग है ६४॥।२१ यहाँ पहले भयात और भभोग दोनो को ६० 
से गुणा करके पल्कात्मक बनाया तो पलात्मक भयात हुआ ३५३० तथा 
भभोग ३८६१॥। यहाँ पल्ात्मक भयात में ६० से ग्रुणा किया तो 
२११८०० आया । इसमें पल्ात्मक भभोग ३८६१ से भाग दिया तो 
लब्ध हुआ ५४।५१।॥२२। अश्चिनी आदि गत नक्षत्र पयन्त की संख्याको 
० से गुणा तो १८० हुआ | इसको प्‌व लब्ध ४५४।५१५।२२ में जोड 
दिया तो २३४ हुए । अब २३४।५१।२२ को २ से गुणा दियाततो 
४६९६।४२।४४ हुये । इनमें & का भाग दिया तो छब्ध अंशादिक हुए 
५२।११॥२४ । अंश ५२ में ३० से भाग दिया तो राश्यादि स्पष्ट 

चन्द्रमा हुआ १।॥२२॥।१ १२४ । 
गतिसाधन का उदाहरण--४८००० को ६० से गुणा किया तो 
र८८०००० हुए। इसमें मभोग से भाग दिया तो ७४५।५४५ कलादि 
चन्द्रमा की गति तथा विगति हुई । 
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दर जन्मपत्रव्यवस्था-- 


| अथ पलभाचरखण्डानि चाह ] 
मेषादिगे सायनभागस्र्य दिनाधेभा या पलभा भवेत्सा । 
त्रिष्ठा हता स्युद्शभिश्ञु जद्गेंदिग्मिथरार्धानि गुणोद्धुतान्त्या ॥ 
हिं० टी ०-- जिस दिन सायन सूर्य मेषादि में जाते हैं उस दिन की 
मध्याह्लकालिकी छाया पछभा कहछाती है । उसको तीन स्थान में रख- 
कर पहले स्थान में १० से, दूसरे स्थान में ८ से और तीसरे स्थान में 
१० से गुणा करना । केवल तीसरे स्थान के गुणनफल में ३ का भाग 
देने से तीन चरखण्ड होते हैं । 
उदाहरण--काशी में पलभा अंग्रुलादि ५।४५ इसको अलरूग-अ लग 
१०।८।१० से गुणा करने से तथा तीसरे स्थान वाले में ३ से भाग देने 
से स्वल्पान्तर से पलात्मक चरखण्ड ५७।४६। १६ हुए । 
| चरखण्डवशेन लंकोदयमानत:ः स्वदेशोदयमानज्ञानम्‌ ] 
लक्कलौद्या विधघटिका गजभानि गोष्झ्ो, 
दस्रा ल्िपक्षददना। क्रमगोस्क्रमस्था) । 
ही नान्विता शरद ले! क्रमगोस्क्रमस्थे- 
मंपादितों घटत उत्क्रमतल्त्वमे स्थुः ॥ 
हिन्दी टी ०--२७८, २९९, ३२३ पल ये क्रम से मेषादि तीन 
राशियों के तथा ये ही उत्क्रम से कर्कादि तीन राशियों के लक्कोदय होते 
हैं| तथा मेषादि तीन राशियो' के उदय में क्रम से पूर्वोक्त चरपलो' के 
घटाने से और कर्कादि तीन राशियो' के उदय में उत्क्रम से चरपल 


जोड़ने से स्वदेशोदय होते हैं। मेषादि ६ राशियो' के उदय उत्क्रम से 
तुझादि ६ राशियो' के उदय होते हैं। त्क्रम र 


उदाहरण-- काशी को पछलभा ५४५ चरखण्ड ५७।७४ ६१६ 
अतः लक्कीदद चरखण्ड काइ्युदय 
मे, व का 0 0072 सा, 


भाषाटीकासहिता । ७ 


व, २६९ -+ ४६ उतर ३*३ कु, 
मि. ३२३ -- १६ रत ३०४ म. 
क, वएरी 40०७७ | ५० २५: 
सिं. २९७९७॥-- ४ २४०८९: 
कं. २७८ + ४५७ रत ३३० तु 


[ यथा चोक्त' काइ्युदयमानम्‌ | 
कुदसदखसा गुणवाणद्रा वेदाश्ररामा यमवेदरामा) । 
शराव्धिरामाः शररामरामाः मेपादितो उत्क्रमतस्तुलादया: ॥ 
एवं स्वदेशीय पलभा पर से चरखण्ड का ज्ञान करके पूर्वोक्त रीति 


से स्वदेशीय स्वोदयमान बनाना चाहिये । 
[ अथ हग्तोपयुक्तायनांशानयनमाह |] 


'भूलोचनाब्धिरहिते। स्वदिगंश (१०) हीनः | 
पष्टचद्धता फेलमिताउयनभागका रड/॥| 
हिन्दी टी ०-वर्तमान शाके में ४२१ घटाना, जो शेष हो उसमें 
उसी का दशमांश घटाकर ६० से भांग देने से अयनांश अंशादि 
होता है । द 
उदाहरण-यथा वर्तमान शाका १८६२८ 
इसमें से ४२१ घटाने से शेष १४४१, इसमें इसी का दरमांश 
१४४६ घटाने से शेष १२९६।५४ इसमें ६० का भाग देते से 
२१।३६।५४ यह अयनांश हुआ । 
| [ अथ रूग्नानयनम्‌ | 
तत्कालाक! सायनः स्वोदयध्ना, भोग्यांशा खत्युद्धृता भोग्यकालः । 
एवं यातांशेभवेद्यातकालो, भोग्यः शोध्योज्जीष्टनाडीपलेभ्यः ॥ 
तदनु जहीहि गृहादयांश्व शेषं, गगनगुणध्नमशुद्धहछृवायस | 


सहितमजा दिगहेरशुद्धएर्वेभवति. विलग्नमदोअ्यनांशहीनम्‌ ।। 
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८ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


हिन्दी टी०--तात्कालिक स्पष्टसूयं में अयनांश जोड़कर उसके 
भोग्यांश को सायन सूर्य जिस राशि में हो उस राशि के उदय पल से 
ग्रुणाकर ३० से भाग लेने से भोग्यकाल होता है। इसी प्रकार भुक्तांश 
पर से भुक्त पल होता है । अर्थात्‌ भुक्तांग को स्वोदय सो गुणाकर ३० 
का भाग लेने से रूब्धि भक्त पल होती है। भोग्य पल को इष्टघटी के 
पल में घटाकर शेष में सायत सुर्य स्रो आगे की राशियों को उदय परे 
को जहाँ तक घटे घटावे, जिस राशि के उदय पर इष्ट घटी के पल में 
घट जायें वह शुद्ध और जिसके उदय पल नहीं घटे वह अशुद्ध राशि 
समझना । शेष को ३० से गुणाकर अशुद्ध राशि के उदय पल से भाग 
लेकर रलूब्धि अंशादि में अशुद्ध के पूर्ण की मेषादि राशि-संख्या जोड़कर 
उसमें अयनांश घटाने से प्रथम छग्त होता है । 

उदाहरण--इष्ट घटी ६।५४ स्पष्ट सूर्य स्वल्पान्तर से ७।८।५४ १९ 
में अयनांश २१।३६।५४४ जोड़ने से पायत्त रवि ५।२०।२५।३ धन के 
भक्तांशादि २०।२८।३ इसको ३० अंज में घटाने से भोग्यांग ६।३१।५७ 
इसको धन के स्वदेशोदय ३४२ से गा करने से ३२६०।६।५४ इसमें 
३० से भाग देने से लब्धि भोग्य काल 0९४ १०८।४०॥ ११ इसको इछठ 
घटी ६५५ के पल ५९४ में घटाने से शेष ४८ ९। १६।४६ इसमें (सायत्त 
सूर्य धन में है अतः उससे) आगे मकर का स्वोदय ३०४ घटाने से १८ २। 
5४६ इसमें आगे कुम्भ का उदय नहीं घटता इसलिए ( मकर जुद्ध 
और कुम्भ अशुद्ध संज्ञक हुआ ) शेष १५२।१६।७६ को ३० से गुणा 
करने से ५४६९।५४।३० इसमें अ् कुम्भोदय २५३ से भाग देने से 
लब्ध अंशादि २१।३७।१२ इसमें मेष से मकर तक छुद्ध राशि संख्या 
१० राशि स्थान में जोड़ते से १०।२१। २७। १२ इसमें अयनांश २१।३६। 
4४ घटाने से प्रथम रूग्तराब्यादि १०।०।०। १८ हुआ ॥ 
[अथ भोग्यपलतो5भीएपले5ल्पे रग्ससाधन ऊपतादिष्ठकालसाधनशञ्वाह ] 

भोग्यतोज्ल्पेष्टकालात सरामाहतात्‌ । 


स्वोदयाप्तांशयुग्भास्करः स्यात्तनु) ॥ 
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भाषाटांकासहिता । & 


अकभोग्यस्तनो श्क्तकालान्वितो 
युक्तमध्योद पोज्मीष्टकालो भवेत्‌ ॥ 
हि० टी--सुर्य के भोग्यकाल से इष्चकारू अल्प हो तो इश्ठ घटी 
पल को ३० से गुणाकर स्वोदय से भाग देने से लब्ध अंशादि को सूर्य 
में जोड़ने से लग्न होता है तथा सूर्य के भोग्य पल में रूग्त के भुक्त पल 
जोड़कर उसमें सूर्य और लम्नके मंध्यस्थ राशियो' के उदय पल जोड़ते 
से इश्ठकाल पलात्मक होता है । 
उदाहरण -यदि इष्ठकाल ०।४० पल सूर्य १।५।४२।१५ अयनांश 

१८।१० सायन सूर्य १२३।५३।१५ इसके भोग्यांश ६।६।४५ # इसको 
वृष के उदय २५३ से गुणा कर ३० से भाग देने से भोग्यकालू ०५१ 

पल इश्चकाल ०।४० में नहीं घट सकता है । भोग्य से इष्ठकाल अल्प है, 
इसलिये इष्ठकाल पल ४० को ३० से गुणा किया तो १२०० हुआ, 

इसको (सायन रवि वृष में है अतः) वृषके उदय से भाग लेने से अंशादि 
४।४४।३४५ को सूर्य १४५॥४३।१५ में जोड़ने से १॥१०।२७॥५० छरूप्न 
हुआ । छूग्त से इश्चकाल का उदाहरण--लग्त ३॥६।२।३७ में अयनांश 
जोड़ने से ३३२४।१२।३७ इसके भुक्तांश २४॥१२।३७ को (सायन लग्न 
कक में है अत:) कक के उदय ३४२ से गुणा करने से 5२७६।५४।५४ 
इसमें ३० के भांग लेने से लग्न के भक्त पल २७६ तथा सायन सूर्य 
१।२४।२।४० इसके भोग्यांश ५॥४७।२० इसको बृष के उदय २५३ से 
गुणा कर १५०६।४५॥२० इसमें ३० का भाग देने से भोग्यकालू पल 
५० इसमें लूग्त के भ्रुक्ततल २७६ जोड़ने रो ३२६ हुए इसमें लूग्त और 
सूर्य के मध्यवर्ती मिथुन का उंदया ३०४ जोड़ने से ६३० पल इष्टकाढ़ 
हुआ । पल में ६० का भाग देकर घटबादि १०३० इंढकाल हुआ । 
इस इष्ठकाल पर से यदि लग्न बनाया जाय तो वही ३॥६।२।२७ स्पष्ट 
लग्न होगा । । 
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# यहाँ पर इष्टकाल से भोग्यांश श्रधिक है । 





९० जन्मपत्रव्यवस्था-- 


[ अथ रविलरूग्नमेकराशोौ तदेश्लसाधनरीतिमाह | 
यदि तन्ुदिननाथावेऋराशो तदंशान्तरहत 
उदय; स्यात्‌ खाग्निहत्‌ त्विष्कालः | 
इनत उदय ऊनश्रत्‌ स शोध्यो बुरात्रा- 
ज्लिशि तु सरसभाकांत्‌ स्यात्तनूरिष्टकाले || 
हि० टी ०--यदि छग्त और सूर्य दोनां एक ही राशि में हो तो 
रविलग्तान्तरांशा को उसी राशि के स्वोदय से गुणा कर ३० से भाग 
देने से इश्काल होता है । 
विशेष यह है--यदि लग्न के अंश सुर्य से अल्प हां तो उक्त विधि 
से आये हुए इष्ठकाल को ६० में घटाने से इशष्ठकाल होता है। 


अब लग्नानयन में विदश्वेष कहते हैं, यदि रात्रिगत इश्ठकाल ( इश्दकाल . 


में दिनमान घटाकर शेष ) हो तो सायन सूर्य में ६ राशि जोड़कर 
लग्त साधन करने में छाघव होता है । 
क्रम से उदाहरण--सायन सूर्य १॥२३।५३॥।१५ तथा सायन लग्न 
१।२८।३७।५० दोनो एक ही राशिमें हैं अतः दोनो के अन्तरांश 
४।४४।३५ को वृष के उदय २४५३ से गुणा किया तो १२००।०।३ ५ 
हुआ । इसमें ३० का भाग दिया तो इश्काल ४० पल हुआ | 
तथा सायन सुर्या ।२४।४६।७ और सायन लग्न १।१७।४७। ११ हैं 
तो यहाँ सूर्ण से लग्न अल्प है अतः उक्त रीति से दोनो के अनन्‍्तरांश 
७।१।५६ को वृषके उदय २५३ से गुणा कर ३० से भाग देने से ०५६ 
पल रात्रि शेष रूप इश्ठकाल हुआ । इसको ६० घटीमें घटाने से ५९।१ 
घट्यादि सूर्योदय से इष्ठकाल हुआ । द 
रात्रिगत घटी से लछग्नानयन का उदाहरण--दितमान ३३।१६ 
सुर्योदय से इश़्घटी ३७।५२ तथा सायन सूर्य १।२६।५३॥५५ यहाँ 
दिनमान से अधिक इष्ठघटी है । इसलिये इष्टघटी ३७।५२ में दिनमान 
१२।१६ घटानेसे रात्रिगत इष्टघटी ४।३६ सायन सूर्य में ६राशि जोड़कर 
3।२६। ५२५५ इसका भोग्यांशा ३।६।४ इसको वृश्चिक के उदय ३४४५ 
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भाषाटीकासहिता । ११ 


' गुणाकर ३० से भाग देने से भोग्यपछू ३५ इसको रात्रि गतेष्ट घटी 
३६ के पल २७६ में घटाने से शेष २४१ इसमें आगे धन का उदय 
४२ नहीं घटता है अतः शेष २४१ को ३० से गुणा किया तो ७२३० 
ए इसमें अशुद्ध धन के उदय ३४२ से भाग लेने से रब्धि अंशादि 
(१।८।२५ हुई । इसमें शुद्ध राशि वृश्चिक तक की संख्या ८ राशि 
थान में जोड़ने से सांयत रूग्न 5।२१।८।२५ हुआ | इसमें अयनांश 
[८।१०।० घटाने से 5।२।५८।२४५ लग्न हुआ । 

४ [ अथ प्रकारान्तरेण रूग्नानयनम्‌ | 
यत्खयराश्यंशसमानकोष्ठे घट्यादिक स्वेष्टघटीयुतं तत्‌ । 
तत्तुत्यघट्यादि भवेद्धि यत्र तेत्तिय गूर्ध्याज्डपमितं हि लग्नम्‌ ॥ 

हि० टी०--पद्चांग में जो रूम्ससारिणी लिखी रहती है--उसमें 
[दि सायन सूर्य और निरयण सारिणी रहे तो निरयण सूर्य के राशि 
ग्रर अंशके सामने जो अछ्टू घटथ।दि हो उसमें इष्ठघटी पछूको जोड़ना, 
दि घटी स्थान में ६० से अधिक हो तो अधिक को छोड़कर शेष तुल्य 
छू उस सारिणी में जहाँ हो उस राशि अंश को छग्न समझना चाहिये । 
रन्तु यह प्रकार स्थूल है । 
ट [ अथ दशमलग्नज्ञानार्थ तदुपकरणभूतं नतमाह - | 
पूच नत॑ं स्यादिनरात्रिखण्ड दिवानिशोरिष्टघटीविहोनस्‌ । 
दिवानिशो5रिष्टघटीषु शुद्ध चुरात्रिखण्डं त्वपर नत॑ स्थात्‌ ॥ 
हिं० टी ०-- दिनाद्ध में यदि दिन का इशष्ठकाल घटे तो शेष तुल्य 
दिन का पूर्ग नत होता है। और यदि दिन के इष्टकाल में से ही दिन 
का आधा घट जाय तो शेष तुल्य दिन का परनत होता हैं | एवं रात्रि 
के आधे में से रात्रि का इप्ठकाल घट जाय तो शेष तुल्य रात्रि का पूर्ग 
नत और रात्रि के इष्टकाल में से ही रात्रि का आधा घट जाय तो शेष 
लय रात्रि का परनत होता है । 
उदाहरण-- पक, कि इष्टकाल &।५५ हैं रा दिनमान 
२६।६ है इसलिये दिनार्ध--१३ और ३ अब दिनाद्ध 0 पास 





१२ जन्मपत्रव्यवस्था -- 


९५५ इृष्टकाल घटाने से ३॥८ दित का पूर्गनत हुआ । इसी प्रकार 
रात्रि के पूर्वापरतत का ज्ञात करना चाहिये । 
[ दशमसाधनम्‌ | 
एवं लड़ोट्येशुक्त भोग्यं शोध्य पछीकृतातू । 
प्वपश्चान्नतादन्यत्पाखत्तदश्म मवेतू ॥ 
हिं० टी ०--एवं पूर्वलग्नानयनरीति से यदि पुवनत हो तो सूर्य का 
भुक्तांश साधतत करता और यदि परनत हो तो सूर्य का भोग्यांश साधन 
करना और पूर्ग अथवा परतत जो भी हो उसको इष्ठकाल मानकर 
उसके पछादि में से यदि पूर्गनत हो तो भ्रुक्तांश ओर परनत हो हे ता 
भोग्यांश घटाना फिर क्रम से ऋण अथवा धन लग्न की तरह से क्रिया 
करने से दशम लग्न होता है । 
उदाहरण- पूर्वनतर ३।८ सायन सूर्य ६/२०।२८।३ यहाँ पर पूर्व- 
नत होने से सायन रवि का भरुक्तांशर-२०।२८।३ इसको धत्त के लक्ो 
दयमान से गुणा करने से ६६।११।१०।९ हुआ । इसमें ३० का भाग 
देने से २२०।२२। भुक्त हुआ। आगे नियमानुसार नत घटी-पल में से 
घटाना चाहिये किन्तु नत पल से अधिक होने के कारण नहीं घट रहा 
है, यथा--( नतपल १८८--भ्रुक्ततर २२०।२२ ) अतः “भुक्त भोग्यं 
स्वेष्टकालान्न जुद्धे दि” त्यादि रीति से इष्ट नतपछ १८८ को ३०से गुण[ 
कर दिया तो ५६४० हुआ । इसमें धन का उदय मान ३२३ से भाग 
देने पर लब्ध १७।२९।३२ अंशादि हुआ | इसको स्पष्ट सूर्य ७॥२८। 
५१। ६ में घटाने से शेष ७।११।२१।३७ राइयादि दशम छगत हुई | 
| स-संधिद्वादशभावातयतम्‌ | 

सपटमे लग्नखे जाया तुर्यों लग्नोनतुयतः | 

पष्ठोंब्शयुक्ततुः संधिरग्न पष्ठांशयोजनात्‌ ॥ 

त्रय। स-सन्धयों भावाः पहठांशोनेक्युक्‌ सुखातू । 

अग्रे त्रय। पड़ेव॑ ते भाड्युक्ताः परेषपि पट ॥ 
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भाषाटीकासहिता । १३ 


हि० टी ०--छूग्न और दशम दोनों में ६।६ राशि जोड़ने से सप्तम 
व चतुर्थ भाव हो जाता है। चतुर्थ में से छग्न को घटाकर शेष में ६ 


का भाग देने से रब्ध अंशादि “पषप्लांश”” होता है । इसको रूग्त में जोड़ने 


से लग्न की सन्धि होती है । सन्धि में पुल: इसको जोड़ने से द्वितीय 
भाव होगा । इसी क्रम से सन्धि सहित चतुर्थभाव पर्यन्त तीनों भावों 
का साधन होगा । इसके बाद ष्लांशा को १ में से घटाकर शेष को 
चतुर्थ भाव में जोड़ने से चतुर्थ की सन्धि होगी, पुः इसी तरह जोड़ते 
जाने से सप्तम भाव पर्जन्त स-सन्धि तीन भाव ओर बन जायंगे । इस 
तरह से रूग्नादि स-सन्धि ६ भाव हो जायँगे । इसमें ६,६ राशि जोड़ने 
से द्वादश भाव पर्यन्त सन्धि सहित ६ भाव और बन जाते हैँ। इस 
तरह सन्धि सहित द्वादश भाव स्पष्ट होते हैं । 

उदाहरण-- ल्ूग़्न १०।०१०।१८ में ६ राशि जोड़ने से ४॥०।०।१८ 
सप्तम भाव हुआ और दशम ७।११।२१।३७ में ६ राशि जोडने से 
१।११।२१।३७ चतुर्थ भाव हुआ । इसमें से छग्त को घटाने से ३।११। 
२१।१६ बचा । इसमें ६ का भाग देने से अंदादि ०।१९६।३ २। ३२ ३। ९ ० 
पृप्ठांग हुआ । रूग्न में इसको जोड़ने से १०।१६ ।५३।५१।१० रन की 
सन्धि हुई । पुनः षष्ठांशा को इसमें जोड़नेसे ११।३२।४७।२४।॥९० द्वितीय 
भाव हुआ । द्वितीय भाव में षप्लांशा जोड़ने से ११॥२९।४० ॥२७। ३ ० 
इसकी सन्धि हुई । इसमें फिर षप्ठांश जोड़नेसे ०।७।३ ४! ३०।४० तृतीय 
भाव हुआ । इसमें फिर षपष्ठांशा जोड़ने से ०।२४॥२८।९६।४० तृतीय की 
सन्धि हुईं । एवं चतुर्थभांव १।११॥२१।३७ हुआ । फिर पष्ठाश को १ 
में से घटा दिया शेष ०।१३॥६।२६।५० को चतुर्थ भाव | जोड़ देने से 
१।२४।२८५।३।५ ० चतुर्थभाव की सन्धि हुई | फिर इस उसी शेष को 
जोड़ने से २/७।३४४।३ ०।४० पशञ्चम भाव हुआ । इसी तरह पत्चम को 
सन्ध्ि २।२०।४०।५७।३० हुई । इसमें उसी शेष को जोड़ने से ३।३। 
४७।२४।२० छठा भाव हुआ | एवं छठे भाव की सन्धि ३।१६।५३॥। 
५१॥१० हुई । न 

इस तरह से सन्धि सहित छः भाव स्पष्ट हो गये । इन्‍हां भाव व 
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| 
१७४ जन्मपत्रव्यवस्था-.- 


सन्धियां में ६, ६ राशियाँ जोड़ने से सप्तमादि द्वादश भाव पर्थन्त 
सन्धि सहित ६ और भाव बन जायँंगे। इस तरह स-सन्धि सहित 
१२ भाव स्पष्ट हुए । क्‍ 
| अथ भावस्थितग्रहफलानि | क्‍ 
१ अथ रविफलम्‌-- 
| सवितरि तनुसंस्थे शंशवे व्याधियुक्तो तयनगदसुदु:खी नीचसेवानुरक्त:। 
|. न भवति गहमेधी देवयुक्तो मनुष्यों भ्रमति विकलझर्ति: पुत्रपौत्रेविहीनः॥ 
|. घनगतदिलनाथे पुत्रदारंविहीनः: कृशतनुरतिदीनो रक्तनेत्र: कुकेश:। 
भवति च धनयुक्तो लोहताम्रेंण सत्यं न भवति गृहमेधी मांनवों दुःखभागी ॥ 
सहजभवनसंस्थे भास्करे श्रादुनाश: प्रियजनहितकारी पुत्रदाराभियुक्तः । 
भवति च धनयुक्तों घर्ययुक्तः सहिष्णुविपुलधनविहारी नागरीप्रीतिकारी ॥ 
विविधजनविहारी बन्ध्रुसंस्थों दिनेशों भवति च मृदुवेत्ता गीतवाद्यानुरक्त: । | 
समरशिरसि युद्घे तास्ति भद्भ: कदाचित्प्रचुरधनकलत्रीपाथिव:नां प्रियश्न ॥ 
तनयगतदिनेशे शशवे दुःखभागी न भवति धनभागी यौवतने व्याधियुक्त: । 
जनयति सुतमेक॑ चाडचन्यगेहश्वशुरश्रपलछमतिविलासी क्ररकर्मा कुचेता: ॥ 
अरिग्ृहगतभानौ योगशीलों मतिस्थो निजजनहितकारी ज्ञातिवर्गप्रमोदी । 
कृशतनुगृहमेघी चारुमूर्तिविछासी भवति च रिपुजेता कर्मपूज्यो हृढाज्भ: ॥ 
युवतिभवनसंस्थे भास्करे ख्री-विछासी न भवति सुखभागी चञ्चल:पापशील:। 
उदरसमशरीरो नातिदीर्घो न हस्व: कपिछनयनरूप: पिज्भकेश: कुमूर्ति: ॥| 
निधनगतदिलनेशे चस्च॒लूस्त्य।गशील: किल बुधगणसेवी सर्गदा रोगयुक्तः । 
वितथबहुलभाषी भाग्यहीनो विशीछोरतिविहितकुचेलो नीचसेवी प्रवासी ॥ 
ग्रहगतदिननाथे सत्यवादी सुकेशी कुलजनहितकारी देवविप्रानुरक्तः । 
प्रथमवयसि रोगी यौवने स्थेर्ययुक्तो बहुतरधनयुक्तो दीर्घजीवी सुम्ति: ॥ 
दरश्मभवनसंस्थे तीव्रभानौं मनुष्यो गुणणणसुखभागी दानशीलो5भिमानी । 
मृदुलघुशुचियुक्तो नृत्यगीतौनुरागी नर॒पतिरतिपूज्य: शेषकाले च रोगी ॥ 
बहुतरधनभागी चायसंस्थे दिनेशे नरपतिग्रहसेवी भोगहीनो गुणज्ञ: । 
कृदमतनुधनयुक्त: कामिनी चित्तहारी भवति चपलसूरतिरजातिवर्मप्रमोदी ॥ 
जडमतिरतिकामी चाउ्न्ययोषिद्विकासी विहगगणविघातीदुष्ट चेता: कुमूर्ति: । 





भाषाटीकासहिता । श्र 


नरपतिधनयुक्तो द्वादशस्थे दिनेशे कथकजनविरोधी जद्धरोगी कशाज्ञः ॥ 
[ इति रविफलम्‌ ] 
२ श्रथ चन्द्रफलम्‌-- 
तनुगतकुमुदेश वित्तपूर्णः सुखी स्यादह्नहुतरधनभोगी वीर्ययुक्त: सुदेही । 
भवति च यदि नीचश्रन्द्रमा: पापगो वा जडमतिरतिदीन:स्यात्तदावित्तहीन:।॥ 
धनगतहरिणांके त्यागशीलो मतिज्ञों निधिरिव धनपूर्णश्रश्चलात्मा सुदुष्ट: । 
जनयति बहुसौख्यं कीतिशाली सहिष्णुर्मुखकमलविशाली चन्द्रतुल्यस्वरूप:॥ 
दाशिति सहजसंस्थे पापगेहे च नित्यं तर भवति बहुभाषी आठहता5रिसूर्ति:। 
भवति च सुखभोगी सौख्यगे रात्रिनाथे सकलूधनतनिधान शासत्रकाव्यप्रमोदी॥ 
बहुतरवसुपूर्णो रात्िनाथे चतुर्थप्रियजनहितकारी योषितां प्रीतिकारी । 
सततमिह स रोगी मांसमत्स्यादि-भोगी गजतुरगसमेत:ः क्रीडते हर्म्यपृष्ठे ॥ 
तनयगतशशाक्लो वित्तपूर्ण: सुखी स्याद्वहुतरसुतयुक्तो वश्यनारीसमेतः। 
यदि भवति शशाझू: क्षीणकायो5रिगेहे युवतिसुखसमूह:ः पुत्रपौत्रविहीनः || 
रिपुगृहगशशाड्रःक्षी णतानाशकारी न भवति बहुभोगी व्याधिदुःखस्य दाता । 
यदि गृहमयतुज्भ: पूर्णदेह: शशाझ्लो बहुतरसुखदाता स्यात्तदा मानवानाम्‌ ॥ 
विमलवपुषि चन्द्रें सप्तमस्थे मनुष्यों रुचिर्युवतिनाथ: काच्चनाह्य; सुदेही । 
द दशिति कृशशरीरे पापगे पापदुष्टेतन भवति सुखभागी रोगिपत्नीपतिः स्यात्‌॥ 
निधनभवनसंस्थे शीतरइ्मौ नराणां न्िधनमचिरकाले पापगेहे ददाति । 
| निजभृगुगुरुगेही सौम्यगेही च पूर्णो जनयति बहुदु:ख श्वासकासादिरोगः ॥ 
। नवमभवनसंस्थे शीतरइ्मौ प्रपूर्ण बहुतरसुखभुक्त्या कामिनीप्रीतिकारी । 
| न भवति धनभागी क्षीणगे नीचगे वा विमलूपथविरोधी निगृणो मूढचेताः ॥ 
बहुतरधनभागी कर्मसंस्थे हिमांशौ विविधधननिधानं पुत्रदाराविपूर्ण:। 
$ रिपुकुटिलगृहस्थे कासरोगी कृशाज्भ: पितृयुवतिधनाह्य: कर्महीनो मनुष्य:॥ 
| बहुतरधत्तभोगी चायसंस्थे शशाझ प्रचुरसुखसमेतो दारश्ृत्यादियुक्त: । 
| शशिति कृशशरीरे नीचपापारिगेहे त भवति सुखभागी व्याधितो मृढचेता:॥ 
व्ययनिलयनिवेशे रात्रिनाथे कृशास़़्ः सततहिमसरोगी क्रोधनो निर्धनश्र । 
| निजबुधगुरुगेहे दान्तिकस्त्यागशील: क्ृशतनुसुखभोगी त्तीचसंगी स्देव ॥ 
। [ इति चन्द्रफलम्‌ | 
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श्द्‌ जन्मपत्रव्यवस्था+-- 


३ अ्रथ भोमफलम्‌-- 
उदरदशनरोगी शशवे लरग्तभौमे पिशुनमतिकृशाज़: ही कष्णल्पः ' 
भवति चपलचित्तो नीचसेवी कुचैली सकलूसुखविहीनः सर्गदा पापशलि:॥ | * 
धनगतप्रृथिवीजे धातुवादी प्रवासी ऋणवनक्तचित्तो चयूतकर्त्ता सहिष्णु: | ] 
क्षिकरणसमर्थो विक्रमे लग्नचित्त: क्ृशतनुसुखभागी मातवः सर्गदंव | । ६ 


सहजभवनसंस्थे भूमिजे अ्राठृहर्ता करदातनुसुखभागी तुज्भभौमों विलासी | 
धनसुखनरहीनो नीचदात्र्च्चगेहे वस॒ति सकलपूर्णो मन्दिरे कुत्सिते च ॥ 
जडमतिरतिदीनो बन्धुसंस्थे च भौमे न भवति कुलमार्य बन्धुदीनो न ढु:खी। 
अ्रमति सकलदेशे नीचसेवानुरक्त: परवशपरदारे लुब्धचित्त: सदव || 
ततयभवनसंस्थे भूमिपुत्रे मनुष्यो भवति ततयहीनः पापशीलो$तिदु:खी । 
यदि निजगृहतुज्धे वर्तते भूमिपुत्र: कृशमलयुतगात्र॑ पुत्रमेक ददाति || 
रिप्रगृहगतभौमे संगरे मृत्युभागी सुतथनपरिपूर्णस्तुद्भगे सोख्यभागी। 
रिपुगृहगणपरिदृष्टे तीचगे क्षोणिपुत्रं भवति विकलमूर्ति: कुत्सितः क्ररकर्मा॥ 
मुतिगृहगतभौमे त्ीचसंस्थेडरिगेहे युवतिमरणदु:खं जायते मानवानाम्‌ । 
मकरग्हनिजस्थे नाउच्यपत्नीश्र धत्ते चपलमतिविशालां दुष्टचित्तां विरूपाम्‌ 
प्रल्यभवनसंस्थे मंगले क्षीणनीचे ब्रजति तिधनभावं नीरमध्ये मनुष्य: )। 
धत्तकिरणचराऊर्क: सर्गदा चेव भोगी परपदगसुनीलो मृत्युलोक प्रयाति ॥ 
नवमभवनसंस्थे क्षोणिपुत्रेततिरोगी त्यत्करशरीर: पिज्भल: सर्गदंव। 
बहुजनपरिपूर्णो भाग्यहीनः कुचेछो विकलूजनसुवेषा शीलविद्यानुरक्त: | 
दशमगतमहीजे दान्तिक: कोशहीनों निजकुलछजयकारी कामिनी चित्तहारी : 
जठरसमशरीरो भूमिजीवोपकोपी द्विजगुरूुजनभक्तो नाइतिनीचों न हस्व:॥ 
सुरजनहितकारी चायसंस्थे च भौमे नृप इव गृहमेधी पीडितः कोपपूर्ण: । 
भवति च यदि तुझे छोकसौभाग्ययुक्तो धनकिरणनियुक्त: पुण्यकामार्थलोभी 
परधनहरणेच्छ: सर्गदा चश्चलाक्षश्रपछमतिविहारी हास्ययुक्तः प्रचण्ड:। 
भवति च सुखभागी द्वादशस्थेच भौमे परयुवतिविलासी साक्षिक: कर्मपूर:॥ 


मे ऑ.डँ जी? हक । 






[ इति मद्भलफलम्‌ | 


- 


भाषाटीकासहिता । १७ 
४ अथ ब्रुधफरूम्‌-- 


नुगतशशिपुओे कान्तिमांश्वातिहृष्टों विमछूमतिविशारू: पंडितस्त्यागशील$ः 
मतसुदुछ्यु चिभागी सत्यवादी विछासी बहुतरसुखभोगी सर्वकारूप्रवासी ।। 
प्रवति च पिठुभकतः सुस्थित: पापभीरु मृदुतनुखररोमा दीघकेशो5तिगौर:। 
)_्रनगतश शिसरुनौ सत्यवादी विहारी बहुतरवसुभागी स्ंकालप्रवासी ॥। 
पराहसी निजजने: परियुक्‍तश्ित्तशु द्धिरहितो हतसौख्य: । 
ग्रानव: कुशल तेप्सितकर्ता शीतभानुतनयेड्नुजसंस्थे ।॥। 
प्रहुत्रधनपूर्णो अआतृहता च पापे बहुतरबहुपत्नी पूर्णंगेहे स्वतुज््े । 
तरलमतिरलल्‍ूज्ज: क्षीणजंघः क्ृशाज्क़ः शिशुवयसि च रोगी बंधुसंस्थे कुमारे 
ततनय - मन्दिरगे दाशिनन्दने सुतकलत्रयुत: सुखभाजनम्‌ । 
विकचपछुजचारुमुखः सुखी सुरगुरुद्विजभक्तियुतः झुचिः ॥॥। 
अरिनिकेतनवर्तिशशाकह्लुजो रिपुकुला-छूयदो यदि वक्रगः ॥ 
पदि च॒ पुण्यगहे शुभवीक्षिते रिपुकुछ विनिहन्ति झुभप्रदः ।॥। 
तुरगभावगत्ते हरिणाक्कुजे भवत्ति चज्चल्मध्यनि रीक्षितः । 
विपुल्वंशभवप्रमदापति: स॒ च भवेच्छ भगे दशिवंशजे |। 
लिधनवेडइ्मनि सत्ययुतः शुभो निधनदोडतिथिमण्डन एव च। 
यदि च पापयुते रिपुगेहगे मदनकाम्यजवेन पतत्यथ्:ः ॥। 
नवमसौम्यगद्े शशिनन्दने धघनकलज्नसुतेन समन्वित: । 
भवत्ति पापयुते विपथस्थित: श्रुतिविमन्दकर: शशिजोद्यमी ॥। 
गुरुजननेन हिते निरतो जनो बहुधनो दशमे शशिनन्दने। 
निजभ्रुजाजित वित्ततुरज्भ मो बहुधन नियतो मितभाषण: ॥ 
श्रुतमतिनिजवंदश हित: क़्शो बहुधनप्रमदाजनवल्लभ::। 
रुचिरनीऊूवपु: शुभकोचनो भवति चायगते इहशहिजे नरः॥ 
भवति चर व्ययगे शशिनन्दने विकल्सूरतिधरो धनवजितः। 
परकलत्रधने धनचित्तवान््‌ व्यसनदू ररतः क़तकः सदा ॥ 


| इति बुधफलम्‌ | 





श्८ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


५ अथ गुरुफलम्‌ -- 


विविधवरस्रविपूर्णकलेवर: कनकरत्तथनः प्रियददानः । 
नृपतिवंशजनस्थ॒ च व॒ललमो भवति देवगुरौ तनुगे नरः॥ 
सुरगुरा धनमन्दिरसंश्रिते प्रमुदतो रुचिर: प्रमदापतिः । 
भवति  मानधनो बहुमौक्तिकेगंतवसुभविता प्रसवाक्लिके ॥ 
सहजमन्दिरगो च बृहस्पता भवति बन्धुगताथसमन्वितः । 
क्रपणतामपि गच्छति कुत्सिते धनयुतो5षपि सदा धनहानिवान्‌ ॥ 


सन्‍्माननानाधनवाहनाये: सञ्जातहषः पुरुष: सदेव । 
नपानुकम्पा समुपात्तसम्पदम्भोलिभूृन्मन्त्रिणि भूतलस्थे ॥। 


सुहृदता॒ च सुहृज्जनवन्दितः सुरगरो सुतगेहगते नरः। 
विपुलशाब्रमतिः सुखभाजनों भवति सवंजनप्रियदश नः ।! 
करिहयेश्च कृशाज्भतनुभवेजयति छशझत्रुकुलं॑ रिपुगे गुरुः। 
रिपुग्रहें यदि वक्रगते गुरो रिपुकुलाध्ूयमातनुते विश्वुः॥ 
यूवतिमन्दिरगे सुरयाजके नयति भूपतितुल्यसुखं जन: । 
अमृतराशिसमानवचा: . सुधीभवति चारुवपुः प्रियदर्शनः ॥। 
विमलतीथंकरे च बृहस्पता निधनता न मनःस्थिरता यदा। 
धनकलत्रविहीतकृशः सदा भवति योगपथे तिरतः परम्‌॥ 
सुरगुरा नवमे मनुजोत्तरों भवति भूपतितुल्यथतती शुचिः। 


कृपणबुद्धिरतः. क्ृपण: सुखी बहुधनप्रमदाजनवल्लभ: | 
दशममन्दिरोे च बृहस्पता. तुरगरत्नविभूषितमन्दिरः । 
भवति नीतिगुणबबुधसंयुतः परधराज्भणर्वजितधामिकः ।। 


ब्रजति भूमिपतेः समतां धनेत्तिजकुलस्य विकारकरः सदा। 
सकलघधर्मरतोष्थंसमन्वितों. भवति  चायगते सुरयाजके ॥ 
शिशुदंशा भवतने हृदि रोगवानुचितदानपराड्सुख एव च। 
कुलधनेन संदा कुलद्धाम्भिकों भवति पांपगृहे च बृहस्पतो ॥ 


[इति गुरुफलम्‌ ] 
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भाषाटीकास हिता । १६ 
६ अथ झुक्रफलम्‌ -- 
उरसिगे तनुगे भृगुतन्दने भवति काय्यरतः परपण्डितः ! 


विमलदाल्यग्ृही सदने रतो भवत्ति कौतुकहा विधिचेष्ठितः ।। 
प्रधनेन धनी धनगे भूगौ भवति योषिति वित्तपरो नरः! 


रजतसीसधनी  गुणशांशवः छकृशतनुः सुबचा  बहुबारलूकः ॥। 
सहजमन्दिरवरतिनि भागवे प्रचछुस्मोहयुतों भगिनीसुतेः ! 


भवति लकोचनरोगसमन्वितो धनयुतः प्रियवाक्‌ चर सदम्बर: ॥। 
भवति बन्‍्ध॒ुगते भृगुजे नरो बहुकलत्रसुतेन. समादवृतः । 
सुरमते सुखमध्यवरे ग़हे.. वसनपानविलाससमादृतः ।। 
तनयमनन्‍्दिरगे भुगुनन्दने बहुसुतो दुहितुरवरपूजितः । 
बहुधनो गुणवान्‌ वरनायको भवति चापषि विल्णसवतीध्रियः ॥। 
भवति वे कुशलोज्ूवपण्डितो रिपुग्रहे भ्ृगुजेडस्तगते त्तरः। 
जयति वैरिबलं तनिजतुजझ़्जे भगुसुते सुखदे किरू पष्ठगे।। 
युवतिमन्दिरगे वसते नरो बहुसुतेत धनेनत समन्वितः। 
विमलूवंशभवः . प्रमदापतिभंवति चारुवपुर्म दितः सुखी ।। 
त्तिधनसझगते  भृगुजे जनो विमलल्‍ूधमरतो  नृपसेवकः । 
भवति मांसप्रियः पृथुछोचनो निध्नमेति चतुथवयेडपि वा ॥ 
विमलतीथंपरीक्षतनु:. सुखी सुरवरह्विजवणरतः: . शुचि:। 
निजश्च॒ुजाजितभाग्यमहोत्सती भवति धमंगते श्रेगुजे नरः॥ 
दद्मममन्दिरगे भुगुवंशजे बधिरबन्धुयुतः स च भोगवान्‌। 
वनगतो5पि च राज्यफर्ु लऊभेत्‌ समरसुन्दरवेषसमन्वितः )।। 
निजभावगते भूगुनन्दने वरगुणावहितोउ्प्यनलब्रतः । 
मदनतुल्यवपु: सुखभाजनं भवति हास्यरति:  प्रियदर्शन: ॥॥ 
ज्ञिजमिते व्ययवतिति भागते भवति रोगयुत: प्रथमे न्तरः। 
तदनु दम्भपरायणचेतन:  कृशबछो मल्िनः सहितः सदा ॥ 


[इति झुक्रफलम्‌ | 
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२० न्‍्मपत्रव्यवस्था-- हर! 


७ अथ शनिफलम्‌-- 


सततमल्पगतिमंदपीडितस्तपनजे तलनुगे खलु॒ चाउधम: | 
भवति हीनकचः कुछाविग्रहों निजसुहृद्रिपसआनि मानव: ॥ $ | 
धनतनिकेततवर्तिनि भानुजे भवति वाक्यसहः स धनान्वितः । 
चपललोंचनसंचयने रतो भवति चौरपरो नियत सदा ॥ २॥| 
सहजमन्दिरगो तपनात्मजे भवति सवसहोदरनाशकः । 
तदनुकूलनुपेण. समो नरः £स्वसुतपुत्रकलत्रसमन्वित: | रे ॥ 
बन्धुस्थितो भानुसुतो तराणां करोति बन्धोतिधनं च रोगी ! 
स्रीपत्रभुत्येत विनाक्ृतश्न ग्रामान्तरे चाइसुखद: स वक्री || ४ | 
दर्नश्ररे पत्चमशत्रुगेहे पुत्राथशीनोी भवतीह दुःखम्‌ । 
तुज़ निजे मित्रगृहे च पद़ो पृत्रकभागी भवतीति कश्चित्‌ ॥ ५ ॥| 
नीचे रिपोर्नीचकुलक्षय॑ च षष्ठं शनिगच्छति मानवानाम्‌ । 
श्रन्यत्र शत्रत्‌ विनिहच्ति तुझ्जी पूर्णाथकामान्‌ जनतां ददाति ॥ ६॥ 
विश्वामभूतां विनिहन्ति जायां सुर्यात्मजः सप्तमगश्च रोगान । 
धत्तें पुनदम्भधराज्भहीनं मित्रस्थ वंशे दुहिता सुहच्च | ७ ॥ 
शनश्वरे चाप्टमगे मनुष्यो देशान्तरे तिप्ठति दुःखभागी | 
चौर्यापराधेते च नीचहस्ते पद्चत्वमाप्नोत्यथ नेत्ररोगी | ८ ॥ 
धर्मस्थ-पन््‌बहुदम्भभारी. धर्माथहीन: . पितृवच्च॒कश्न । 
मदानुरक्तो निधनी च रोगी पापिप्ठभार्यापरहीनवीयः | & ॥ 
दर्नेश्नरे कमग्रहस्थितिषपि महाधती नुृत्यजनानुरक्तः ! 
प्राप्तप्रवासा नृपसद्यवासी न शत्र॒वर्गा्ययमेति मानी ॥१०॥ 
सूयत्मजे चायगते मनुष्यों धत्ती विमृश्यों बहुभोग्यभागी। 
शीतानुरागी मुदित: सुद्यीछ: स बालभावे भवतीति रोगी ॥११॥ 
व्यये शनों पच्चगणाधिताथो मदान्वितों हीनवपु: सुदुःखी । 
जद्ठाव्रणी भूरमति: कृशाजड्ो बे रत: पक्षिगणस्य नित्यम्‌ ॥१२॥ 


[ इति दशनिफलम ] 








भाषाटीकासहिता । २१ 


८ अथ राहुफलम्‌-- 
रोगी सदा देवरिपौ तनुस्थे कुछे च घारी बहुजल्पशीलः । 
रक्तेक्षण:. पापरत:  कुकमेरत: सदा साहसकमदक्षः ॥ १ ॥ 
राहौ धनस्थे कृतचौरदवृतक्ति: सदा विलिसप्तो बहुदुःखभागी । 
सत्स्येत मांसेन सदा धनी च सदा वसेन्नीचगृहे मनुष्य: ॥ २ ॥! 
अआतुर्विनाशं प्रददाति राहुस्वृत्तीयगेहे मनुजस्य देही । 
सौख्यं धन पुत्रकलत्रमित्र ददाति तुझ्ञी गजवाजिशुृत्यान्‌ ॥ रे ॥। 
राहौ चतुर्थ धनबन्धुहीनो ग्रा्मकदेशे वसति प्रक्ृष्ठः । 
नीचानुरक्त: पिल्लुनश्च॒ पापी पुच्येकभागी क्ृशयोषिदासाम्‌ ॥| ४ ॥। 
राहु: सुतस्थ: शशितानुगों हि पुत्रस्य हर्ता कुपितः स्देव । ] 
गेहान्तरे सोडपि सुतेकमात्र दत्ते प्रमाणं मल्तिनं कुचेलूम्‌ ॥ ५ ॥ 
षष्ठे स्थितः शात्रुविनाशकारी ददाति पुत्र च धनानि भोगात्तु । 
स्वर्भानु रचचे रखिल्ाननर्थात्‌. हन्त्यन्ययोषि दगमवतं करोति ॥ ६ ॥| 
जायास्थराहुधनहानिजायां ददाति नारयों विविधांश्व भोगान्‌ । 
पापानुरक्तां कुटिलां कुशीलां ददाति इहोषर्जह्ियतश्व | ७ ॥ 
राह: सदा चाउश्लममन्दिरस्थो रोगान्वितं पापरतं प्रगल्भम्‌ । 
चोरं क्ुशं कापुरुष॑ धनाछ्य मायामतीतं पुरुषं करोति ॥ झ ॥ 
धमस्थिते चन्द्ररिषपौ मनुष्यश्चाण्डाककमा पिशुनः कुचैल: । 
ज्ञातिप्रमोदे निरतश्नच दीनः छात्रो: कुलाज्छीतिमसुपेति नित्यम्‌ 
कामातुर: कमंगते च राहु: पराथलोभी मुखरक्न दीन: 
म्लानो विरक्त: सुखर्वाजतश्च॒ विहारशीलश्चपलो5तिदुद्टन: ॥ १०॥ 
आयस्थिते सोमरिपौ मनुष्यो दानतो भवेज्नीलवपु: सुसूर्ति: 
वाचाउल्पयुक्त: परदेशवासी श्ास्त्राथवेत्ता चपको निल्ज्जः ॥११॥ 
रिपुस्थिति सोमरिपौ नराणां धर्माथहीनो बहुदु:खतप्तः । 
कान्ताविमुक्तश्च॒विदेशवासी सुखेश्च हीनः कुनखी कुवेष: ॥१२॥ 
स्पष्ठार्था: । 


न्न-ः 


जा] 


[ इति राहुफलम्‌ | 
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श्र जन्मपत्रव्यवस्था- 


[ अथ बालारिष्टयोग:-- | 
षष्ठाए्टमगश्नन्द्र: सद्यो मरणाय पापसच्ह&: : 
अष्लाभिः जुभवृष्टेवंषमिश्रेस्तदर्घन ॥ १ ॥ 
[ अस्य भद्भ:-- | 
पक्षे सिते भवति जन्म यदि क्षयायां. 
कृष्णे तथा5हिनशुभाउशुभदृश्यमान: | 
त॑ चन्द्रमा रिपुविनाशगतो5पि यत्ता- 
दापत्सु रक्षति पितेव शिश्युं न हच्ति ॥ २ ॥ 
स्पष्टार्था: । 
| चलितग्रहज्ञानप्रकार-- | 
जो ग्रह जिस भाव में पड़ा हो उस भाव की आगे व पीछे वाली 
स्पष्ठ की हुई सन्धि को देखे । यदि स्पष्ट ग्रह पिछली सन्धि से अधिक व 
आगे की सन्धि से न्‍्यून हो तो उसे उसी भाव में समझत्ता चाहिते । 
अगर पिछली सन्धि से कम हो तो उसे पीछे के भाव में जानना 
चाहिये | और यदि आगे की सन्धि से अधिक हो तो उसे अग्निम भाव 
में जानना चाहिये । यथा-- 
जन्माज़ मिदम्‌ चलिताज्भमिदम्‌ 








यहाँ पर जन्मकुण्डली में चन्द्रमा चतुर्थ भाव में है चतुर्थंभाव की 
स्पष्ठ सन्धि १२४।२५।३।५० से स्पष्ट चन्द्रमा ।२२।११।२४ कम है 











भाषाटीकासहिता । रे 


अतः चतुर्थ भाव ही में रह गया । यदि इस सन्धि से अधिक होता तो 
पञ्चम भाव में चला जाता एवं स्पष्ठ सूय ७।॥२८।५१॥६ है ओर दहास 
स्थान में पड़ा है किन्तु दशम की सच्धचि ७।२४।२८।३२।५० से अधिक 
होने के कारण एकादश भाव में चला गया । इसी तरह सब ग्रहों का 
जानना । पिछली सन्धि का अर्थ है पिछले भाव की सन्धि व अगली 
सन्धि का अर्थ है उसी भाव की सन्धि। इन्हीं सन्धिद्य के मध्य में 
रहने पर ग्रह उस भाव का पूर्ण फल देगा तथा अगली सन्धि से अ धिक 
हो जाने पर आगे वाले भाव का व पिछली सन्धि से कम होने पर 
पीछे वाले भाव का फल देगा । सन्धितुल्य ग्रह के होने पर किसी भी 
भाव का फरल नहीं देता । 


[ अथाडथ्युर्दायोक्योगिनीस्पष्हो रालूग्नानयनम्‌ | 


हिघ्नेष्टनाडयः पश्चाप्ता यच्छेषं तत्पलोकृतम्‌ | 
दशाप्तमंशास्ते योज्या रचोौ होरोदय॑ भवेत्‌ ॥। 
हिन्दी-टीका-- इछ्ल घटी को २ से गुणा करके ५ का भाग ढ़ेश्ष से 
ल्ड्धि राइ्यात्मक होती है । शेष को पलात्मक बनाकर १० कु भाग 
देने से रब्ध अंशादि होगा । इन राशि तथा अंशांदिकों को रवि में 
जोड़ने से स्पष्ठ राश्यादि होरारूग्न होती है । 
उदाहरण --इष्टकाल ६।५५ इसका दूना करने से १६।५० हुआ। 
५ का भाग देने से लब्धि ३ राशि हुई । शेष को ६० से गुणा करके 
५० जोड़ने से २९० पलरू हुआ | इसमें १० का भाग देने से २६ अंश 
हुआ । इन ३ रा २६ अंश को स्पष्ट सुर्य में जोड़ दिया, यथा ७।२5८।५ १। 
& -- ३।२६८८१११२७।५१।६ होरारूग्न हुई । 
[ अथ विंशोत्तारीमहादशाज्ञानम्‌ | 
कृत्तिकादिषु यथोत्तरं रविशन्द्रभूमिसुतराहुमन्त्रिणः । 
0 ३ 
सौरिसोमसुतकेतुभागवाः प्राक्तनेर्निंगदिता दशाधिपाः । 


कि >> अं की 22% *_+ ०33 %जआ ज्क्ऋच््््श, 
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२४ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


हि० टी०-क्वत्तिका नक्षत्र से प्रारम्भ करके वर्तमान जन्म के 
नक्षत्र तक गणना करने पर क्रम से सूर्य, चन्द्र मा, भौम, राहु, इृहस्पति, 
शत, बुध, केतु तथा शुक्र की महादशा पूर्वाचार्यों नें कहा है। यदि 
गणन। करने पर नव से ज्यादा संख्या हो तो उसमें नव का भाग देकर 
शेष तुल्य ग्रहों के क्रम से दशाधिपति जानना । 


उदाहरण- जैसे यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र में किसी का जन्म है तो 
कृत्तिका से रोहिणी की संख्या २ है अतः चन्द्रमा की महादशा में जन्म 
हुआ । ऐसे ही सर्वत्र जानना । 
[अथ ग्रहाणां दशावषप्रमाणमाह ] 
रस-दशाउद्रि-पुराण-मही भर्ती विधुविहीननखा अगभूमयः । 
गिरि-नखा-रविचन्द्रकुजाअगुगुरु-शनिज्ञकफेतु-सिताब्दपा! ॥ 


हि० टी०--सुर्य की महादशा ६ वर्ष, चन्द्रमा की १० वर्ष, भौम 
की ७ वष, राहु की १८ व, बृहस्पति की १६ वर्ष, शनि की १६ वर्ष, 
बुध की १७ वर्ष एवं शुक्र की महादश्ा २० वर्ष तक भोग करती है । 

जसे यहाँ रोहिणी नक्षत्र में जन्म होने से चन्द्रमा की-महादशा में 
जन्म हुआ, चन्द्रमा की महादशा १० वर्ष तक की होती है । 

[अथ जन्मकाले दशाभुक्तभोग्यज्ञानाय प्रकारः | 
निजजन्मनि या दशामितिजनिभस्येतघटीसमाहता । 
सकरक्षपटी विभाजिता जनिश्ुक्ता हि दशा समादिका ॥ 
परिशोध्य दशामितों ततः परिशेषर्य फर्ल विचिन्तयेत्‌ ॥ 
हिं० टी-मनुष्य के जन्मकाल में जिस ग्रह की महादशा चल रही 

हो उसके वर्षप्रमाण से पछात्मक भयात को गुणा कर पलात्मक भभोग 


से भाग देने पर जो प्रथम लूब्धि आवे उसको वर्ष जानना। फिर 
शेष को बारह से गुणा कर पलात्मक भभोग से भाग देने पर जो 








भाषाटोकासहिता । र्श्‌ 


द्वित्तीय लब्धि आवे उसे मास जानना । इस प्रकार ३० और ६० तथा 
फिर ६० से क्रम से गुणा कर पूर्वोक्त भाजक से भी भाग देने पर दिन, 
दण्ड तथा पर का ज्ञान होगा ! इस प्रकार वर्षादि भुक्त दशा होती है । 
डसी को ग्रह के सम्पूर्ण दशा वष मान में घटाने से शेष को वर्षादि 
भोग्य दद्या जानना । 

उदाहरण--भयात ५८।५० भभोग ६४।२१ रोहिणी में जन्म होने 
पे चन्द्रमा की महाददा वष प्रमाण १० से पलात्मक भयात ३४५३० 
की गुणा करने से ३५३०० हुआ । इसमें पलात्मक भभोग ३5८६१ से 
भाग देने से रूब्धि & वर्ष हुआ । शेष ५५१ को १२ से गुणा करके 
वूर्वोक्त भाजक से ही भाग देने पर छब्धि १ मास हुआ | होष २७५१ 
को ३० में गुणा करके उसी भाजक से भाग देने पर ल्ब्धि २१ दिल 
हुआ । पुनः शेय में ६० का गुणा करके भाजक से भाग देने पर लब्ध्रि 
२२ दण्ड हुआ | एवं फिर शेष को ६० से गुणा कर भाग देने पर 
छूब्धि ३१ पल हुआ । इस तरह से वर्षादि &॥१।२१।२२।३१ चन्द्रमा 
की भक्त दशा हुई । इसको चन्द्रमा के दह्या वर्ष १० में से घटाने पर 
०।१०।८।३७।२६ वर्षादि चन्द्रमा की भोग्य दशा हुई । इसी तरह 
और ग्रहों का जानना । इसको विंशोत्तरी महादशा कहते हैं । सब 
ग्रहों की दशा मिलकर १२० वर्ष की होती है । 

[अथाउन्तदंशाज्ञानम्‌ | 
स्वदशा रामगुणिता तदृशा शुणिता पुनः | 
खरामभागतो लब्ध॑ फल मासादिक भवेत्‌ ।। 
हि० टी०--वर्तमान ग्रह के दह्या वर्ष को ३ से ग्रुणा देना फिर 

उसमें जिस ग्रह का अन्तर निकालना हो उसके दह्ाामान से गुणा करना 
और ३० का भाग देना तो फल मासादिक होगा। जहाँ १२ महीना 
से अधिक होवे वहाँ १२ का भाग रंगाकर लछब्ध को वष और शेष को 
महीना जानना । जिस ग्रह की महाददा रहती है उसी की अच्तद्ञ्या 
भी पहले बीतती है । 








२६ ड़ 


उदाहरण--जैसे यहाँ चन्द्रमा की महादशा १० वर्ष की है इसको 
३ से गुण दिया तो ३० हुआ इसमें पहले चन्द्रमा का ही अ्रच्तर लिका- 
लना है इसलिए पुत्त: इसको १० से गुणने से ३०० हुए। इसमें ३० 
का भाग देने से ० वर्ष १० माह ० दिन चन्द्रमा का अन्तर हुआ | 
इसी प्रकार और ग्रहों के अन्तर का भी ज्ञान कर लेना । 
सूर्यान्तरम्‌ ६ 
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द 
[अथ प्रकारान्तरेण अन्तदशादिज्ञानम्‌ | 
महादशाधिपति के वर्ष में या अन्त्दशाधिपतियों के मान में १९० 
का भाग देने से प्रव अर्थात्‌ १ वष का मान होता हैं। था दद्याधिपति 
के वर्ष का त्रिगुणित दिन अन्तर्दशा की ध्रूवा होती है। दशा उप 
अन्तर्दशा के स्वामियों के वर्षों के गुणत फल में ४० का भाग देने से 
प्रत्यन्तदंशा की ध्रवा होती है। दशाधिपति, अन्तदशाधिपति व 
प्रत्यच्तदंशाधिपतियों के वर्षों के गुणतफल में ८5० का भाग देने से 
सुक्ष्म दशा की घट्यादि ध्र्‌वा होती है। इसी तरह दशा, अच्चदता, 
और सूक्ष्म दशा के स्वामियों के वर्ष के गुणनफल में १६० का भाग 
देने से प्राणदशा के लिये पछादिक पध्र॒वा होगी । 


प्र्वा को १० से गुणा करने पर चन्द्रमा का और ६ से गुणा करने 
पर सूर्य का दशामान होगा। सूर्य एवं चन्द्रमा का योग करनें से 
ब्रहस्पति का एवं बृहस्पति में ध्रवा जोड़ने से बुध का, बुध में जोड़ने 
से राह का, राह में जोड़ने से शनि-का, शनि में श्र्‌वा जोड़ने से, या 
चन्द्रमा का दूता करने से शुक्र का मान होगा | सूर्य में ध्यू.वा जोड़ने | 
से मंगल और केतु का मान होगा । दशा व प्रमाण को स्वत मेष 
तथा मासांदि को राव्यादि सूर्य में जोड़ना चाहिए । इस प्रकार करनें 
से दरशांशदशाधिपतियों के भोग्यकाल का ज्ञान होगा । 





भाषाटीकासहिता । २६ 


[ १ ] सूर्य की दद्ा श्ौर सूर्य के ही अन्तर में प्रत्यन्तर्देशा 
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 शुभग्रहदशाफल | 
आरोग्य, धनवृद्धि, शत्रु का पराजय, इश्टकार्य की सिद्धि, ऐश्वर्य, 
प्रापश्चिक सुख आदि अनेक अनुभव आपो-आप मिलते हैं। पुरुषग्रह 
की दशा अन्तदंशा में पुत्र, ल्ली, नपुसक ग्रह की दशा अन्‍्तदशा में 
कन्या की प्राप्ति होती है। | 
| अश्युभग्रहदशाफल |] 
लोकोपवाद, पूवस्थान त्याग, विश्वासघात, द्रव्य की हानि. रोग, 
बीमारी, शरीरकष्ट, हैराती-परेशानी, आप्तवर्ग के सदस्यों की मृत्यु, 
मित्र वियोग, बिना कारण विरोध, खेती, व्यापार में हानि आदि ॥२॥ 


>क्रेन्द्र, त्रिकोण के स्वामी शुभग्रह, शेष स्थान के स्वामी अशुभ ग्रह होते 
80) ३.॥। मारकेश ग्रह की दशा, अन्तदंशा कष्टप्रद, आयुरपूर्ति के समय 
5)/ में मृत्यु कारक होती हैं। विशेष फल लघुपाराशरी के विचारानुसार 


“ होतेंहैं। 


| योगिनीमहादणशा ] 

इसका ज्ञान करने के लिये अव्विनी से प्रारम्भ करके जन्म नक्षत्र 
प्रयेन्‍्त गिने और नक्षत्र संख्या में ३ और जोड़कर ८ का भाग देनें से 
एकादि शेष तुल्य क्रम से मद्भला, पिज्लछा, धान्या, अआ्रामरी, भद्विका, 
उल्का, सिद्धा, सक्कूटा इतकी दशा होगी। और मझ्लादि के क्रम से 
१।२।३।४।५।६।७ तथा 5८ वर्ष तक इनकी दशा रहती है । कुछ लोगों 
का कहना है कि क्ृष्ण पक्ष में जिनका जन्म हो उन्तके लिये अष्टोत्तरी 
तथा शुक्लपक्ष में जिनका जन्म हो उनके लिये विंशोत्तरी दशा से 
विचार करना चाहिये । परन्तु मेरे विचार से विन्ध्य पर्वत के दक्षिण 
में बसने वाले मनुष्यों के लिए अष्टोत्तरी तथा उत्तर में बसनेवालों के 
लिये विंशोत्तरी दशा से विचार करनेवाला ही मत ठोक है । 


[ अथ दशाफछ--- | 
तत्रा55दो रविदशाफलम्‌ -- 
उद्विग्नचित्तपरिखे दितवित्तताश क्लेशप्रवास-गद-पीडमहाभिघातम्‌ । 





० जन्मपत्रव्यवस्था--- 


संक्षो भित: स्वजनबन्धु वियोगमे ति सूर्यो दशा भवति राजकुलाभिघातः ॥ 


चन्द्रदशाफलम्‌ -- 

सम्यगविभू तिवरवाहन--छत्रमानं क्षेमप्रतापबलबीयसुखानि तस्य । 

सिष्टान्नपान-शय ना5बसन-भोजनानि चन्द्रो ददाति धनकाखन-भूमिलाभम्‌।। 
भौमदशाफलरूसू -- 

शस्त्राभिघातो नप्तेश्न॒ पीडा चौर्याग्तिरोगाइवच धनस्य हानिः। 

कार्याभिघातश्च॒ नरस्य देैन्यं भवेह॒शायां. धरणीसुतस्य ॥। 


राहुदशाफलम्‌-- 


बुद्धया विहीनमतिविश्रमसवंशून्यं विश्वं भयाति विषमा पदसृत्युतुल्यम 
व्याधिवियोगधनहानिविषानि वार-राहोदंशा भवति जीवितसंशय॑ च | ' ) 


गुरुदशाफलस्‌ -- | 
नृपप्रसादं॑. धन-धान्य-पुत्र-कलत्र-मित्रादिसु रत्न-लाभम्‌ । 
नीरोगतां शत्रुजयं च सौख्यं गुरोदंशा वाडिछतमातनोति ॥ 
दशनिदशाफलम्‌ -- 


मिथ्यापवादबधबन्ध-निराश्रयं च मित्रातिवर-धन-धान्यकलत्रशोकम्‌ । 


आशानिराशक्ृतनिष्फलसवंशुन्यं कुयु : शनइचरदद्या सततं नराणाम्‌ ॥। 
बुधदशाफलस्‌-- 
दिव्याज्भनावदतपड्नुंजघटपदस्थ लीछाविछासवरभोगसमन्वितस्य । 
नानाप्रकारविभवागमकोशवबृद्धि: क्षिप्र॑पुनर्वृधदशाभिमतार्थ सिद्धि: ॥ 
द केतुदशाफलछम्‌-- 
विषादकत्री धन-धान्यहत्री सर्वापदां मूलमनथथंकर्त्री । 
भयंकरी रोगविपद्विधात्री केतोदंशा स्यात्किल जीवहन्त्री ॥ 
शुक्रदशाफलस्‌-- 
मित्रोपचारमाशुभप्रमदाविकासं खेंतातपत्रनूपपूजितदेशछाभस्‌ । 
हस्त्यश्वंयानपरिपूर्णमनों रथाश्र शुक्रे दशा सृजति निश्चलराज्यलक्ष्मीस्‌ ॥। 


४ 
/ 
पे 
हु 
है 


॥ कि >> शा 


डी. 





हे 
द 


*+ 


कि रख 47 ७५०७ 7 रोक रा उमर साल की कु-ज अर डी - ८ 5 ० आह % 4 जल राम |_______ ४. _ 0... >> तनमन मम मनन. २मममममममम-#->))2मममम)ग'मम..3मामन.'गगो_ग_ेगनम.--गग- गम नमन राम नमन मन लम---+तमरमम__-__->नननतााा मा 





भाषाटीकासहिता । 
मज्भलादशाफलस्‌-- 


सद्धर्म ह्िज-गोपुरजनोत्कषंप्रदात्री नृणां 
नानाभोगयशोब्थंसन्नपवराव्वेप्राद्भजाप्तीप्रदा । 
सनन्‍्माज्भल्यविभूषणाम्बरचयस्रीभोगसंदायित्ती 
ज्ञानानन्दकरी दशा भवति सा ज्ञेया सदा मद्भला ॥ १ ॥ 


पिज्ुलाफलसम्‌-- 
स्यात्पूंसां यदि पिद्धला प्रसवतो हृद्रोगशोकप्रदा 
नानारोगकुसद्भधवेहमनसो व्याध्यदितार्तिप्रदा ! 
तृष्णासृग्ज्वरपित्तशूलम लिनश्ली पुत्रभृत्याप्तसन्‌- 
मानध्वंसघधनव्ययकरी सत्प्रेमहन्त्री खल्ा ॥ २॥। 


धानन्‍्याफरूसू-- 


धान्‍्या धन्‍्यतमा धनागमसुखव्यापारभोगप्रदा 

पुंसां मानविद्ृद्धिदा रिपुगणप्रध्वंसिनी सौख्यदा । 

विद्याराजजनप्रबोधसुरतज्ञानांकुरान वर्धिनी 

सत्तीर्थामरसिद्धसेवनरतिलुंभ्या दशा भाग्यतः ॥| ३ ॥। 
अआमरीफलरूस -- 

दुर्गा-5रण्य-महीध रोपगद्वरारामातपव्याकुला 

दूराददूरतरं अ्रमन्ति मृगवत्तृष्णाकुछाः सर्वेतः । 

भूपालान्वयजा दह्मामधिगता ये वे नृपा भ्रामरीम्‌ 

स्वं राज्यं प्रविहाय ते स्फुटतरं क्ष्माधो लठन्ते मुहुः।। ४ ।। 
भद्विकाफलम्‌--- 

सोहादं निजवगंभूसुरसुरेशानां सुहन्मान्यता 

माज्िल्यं ग्रहमण्डलेडखिलमुखव्यापार॒सक्त मनः | 

राज्यं चित्रकपोलपालितिलकाससप्ताड्भनाभिः सम॑ 

क्रीडा55मोदभरी दा भवति चेत्पुंसां हि भद्राउभिधा ॥५॥ 





नर 


जन्मपत्रव्यवस्था-- 


उल्काफलूस्‌ -- 

उल्का चेद्यदि योगिनी ग्रुरुदशा मानाथ्थंगोवाहन- 

व्यापारासम्बरहारिणी नृपजनक्लेशप्रदा नित्यशः । 

भृत्याउपत्यकलत्रवरजननी रम्यापहन्त्री नृणां 

हृब्नेत्रोदरकणंदानपदजा रोगाः: स्वदेहे भृूशम्‌ ॥ ६॥ 
सिद्धाफलम्‌ -- 

सिद्धा सिद्धकरी सुभोगजननी मानाथंसंदायिनी 

विद्याराजजनप्रतापधन - सद्धर्माप्त - सउज्ञानदा । 

व्यापाराम्बरभूषणादिकसुतोद्वाह दि माज्चुल्यदा 

सत्सद्भान्तृपदत्तराज्यविभवो लभ्या दशा पुण्यतः ॥| ७ ॥। 





सड्टाफलम्‌-- 
राज्यभ्रंशाग्तिटाहों. ग्ृहपुरनगरग्रामगोष्ठेषु._ पूसां 
तृष्णारोगाज्भधातुक्षयविक्षतिरथो पुत्रकान्तावियोग: । 3 
चेत्स्यान्मोहों 5रिभीति: कृशतनुलतिका सक्ुटाया विरोधो ह 
नो मृत्युजंन्मकालाद्यममपि हि विता सक्कूटायोगिनीजा ॥| ८ ॥ 


स्पष्टार्था: । 
[| इति दशाफलम । ] 


५ ७22४9: २९-- 





भाषाटीकासहिता । "५३ 


| अथा<्थ्युर्दायविचार: ] 
अष्टमं ह्यायुषः स्थानमष्टमादष्टमं च यत्‌ । 
तयोरपि व्ययस्थानं मारकस्थानपम्नच्यते | 
हिन्दी टीका--अश्रष्टम और अष्टम का अष्टम अर्थात्‌ तृतीय--ये 
आयु:स्थान कहलाते हैं। और इनके जो द्वादक्ष अर्थात्‌ सप्तम और 
द्वितीय ये मारंक स्थान कहे जाते हैं । 
तत्राउप्याद्व्ययस्थानाद द्वितीय॑ बलवत्तरप्त | 
थे तथा च 
| « . देहतात निधनाधिषा यदा छामबन्धुयुतधमसंस्थिताः । 
 ' दीघमायुरिह विद्धि तत्पर केन्द्रगाथ खल दीघंदा मताः ॥ 
सहजबन्धुगताः खलखेचराः परणुफरेडपि गता यदि केचन | 
ते इह मध्यमदाः परतेश्व ये त इह छाघवरखण्डकरा मता ॥ 
अन्यच्च 
अल्पायुलग्नपे भानोः रात्रौ मध्य च मध्यम | 
मित्र लग्नेश्वरे तस्यथ दीघमायुरुदाहतघ |। 


अन्यच्च 
( १ ) आयु) पितृ दिनेशाभ्याप्त्‌ ( २ ) प्रथमयोरुत्तरयोवा 
दीघम्‌ (३ ) प्रथमद्धितीययोरन्त्ययोर्वा मध्यमप्त (७ ) मध्यमयो- 
राचन्तयोर्वा हीनघ्‌ (५ ) एवं मन्दचन्द्राभ्याप्त॒ ( ६ ) पित- 
कालतश ( ७ ) संवादात्‌ प्रामाण्यप््‌्‌ ( ८ ) विसंवादे पितृका- 
लतः ( ९) पितृलाभगे चन्द्रो चन्द्र-मन्दाम्याघ्त्‌ | 
हि० टी०--सप्तम और वित्तीय इन दो मारक स्थानों में सप्तम से 


द्वितीय प्रबल मारक होता है । यहाँ पर संक्षेप से आयुर्दाय का विचार 
लिखते हैं। लग्नेश यदि सूर्य का मित्र हो तो दीर्घायु, सम हो तो 


श४ड जन्मपत्रव्यवस्था-- 


मध्यायु, शत्रु हो तो अल्पायु जानना । रूग्त, दशम और अष्टम के स्वामी 

केन्द्र या एकादश या त्रिकोण में हो तो भी दीर्घायु करते है रे और जो 
केन्द्र में होवे तो भी दीर्घायु करते हैं। ठुतीय और चतुथ में पापग्रह 
हों, या पणकर में कोई ग्रह हों तो वह मध्यायु करता है । इससे अन्य 
स्थान गतग्रह अल्पायु करते हैं। लग्नेश और अष्टमेंश यदि चर राशि में 
हों वा एक स्थिर में और दूसरा हिस्वभाव में हो तो दीर्घायु; दोनों 
स्थिर में हो वा एक चर में और दूसरा द्विस्वभाव में हो तो अल्पायु; . 
दोनों ह्विस्वभाव में हों वा एक स्थिर में दूसरा चर में हो तो मध्यायु 
जानना । रूग्त या सप्तम में यदि चन्द्रमा हो तो रूग्न चन्द्रमा से ! 
अन्यथा द्नि चन्द्रमा से और जन्म रूग्न तथा होरा छग्न से भी इसी € 





प्रकार झ्रायुर्दाय का विचार करना चाहिये । इसमें तीनों प्रकार से वा | ॥! 


दो प्रकार से जो आवे उसको मानना । यदि तीनों प्रकार से तीन 
प्रकार का हो तो जन्म लग्न और होरा लग्न से जो आवे उसको मानना 
चाहिये । रूग़त यदि विषम हो तो क्रम से, सम हो तो उत्क्रम से, जो 
अष्टमेश और द्वितीयेश हों उन्तमें जो बलवान हो वह केन्द्र में हो तो 
दीर्घायु; पणफर में हो तो मध्यायु; आपोक्लिम में हो तो अल्पायु 
होता है । इसी प्रकार कारक का जो अष्टमेश और द्वितीयेश हो उनमें 
जो बलवान हो वह यदि कारक से केन्द्रादि में हो तो दीघे, मध्य और 
अल्प क्रम से जानता चाहिये । लग्न विषम हो तो यदि कारक तृतीय 
में हो तो सम लग्न होने पर, यदि एकादश में हो तो केन्द्र में अल्पायु, 
पणफर में मध्यायु, आपोक्लिम में दीर्घायु जानना चाहिये और कारक 
तथा अष्टमेश एकही हो वा एक साथ बढठेहीं तो सवंदा मध्यायु ही 
जानना | स्पष्ट ग्रहों में से जिस ग्रह का अंशादि सब से अधिक हो 
उसको आत्मकारक समझना चाहिये । लग्न, चतुर्थ, सप्तम; दशम 
इसको केन्द्र' कहते हैं | द्वितीय, पञ्चम, अष्टम, एकादश इसको “पणफर' 
कहते हैं । तृतीय, षष्ठ, नवम और द्वादश इसको 'आपोक्लिम' कहते हैं । 

. यहाँ पर ३२ वर्ष तक अल्पायु, ६४ वष तक मध्यायु और १२० 
वष तक दीर्घायु समझना चाहिये | 











भाषाटीकासहिता । प्र 


अथाड्थ्युवोधकचक्रमिदम्‌ 
दीर्घायु: मध्यायु: अल्पायु: 
चरभे १ लरूग्नेश: | चरशे १ लब्नेश: चरसे १ लग्नेदा: 


चरभे १ अष्टमेश: | स्थिरभे २ अष्टमेश: | द्वि. भो. भे ३ रन्ध्रेशः 


स्थिरभे २ लग्नेदश: 


स्थिरभे २ रग्नेश: स्थिरभे २ लग्नेश: 
स्थिरभे ३ रन्ध्रेशः 


ह्विस्वभावभे ३ रन्ध्रेश: | चरभे १ रन्ध्रशः 


0 


। 
। ॥ 
रा 


है 


9 " स्थिरभे ५ | ध. व 
५6 *| स्थिरभे २ रन्ध्रेश: | दिदेहभे ३ रन्ध्रेशश/  चरभे १ रन्ध्रेंश: 


यहाँ किसी का इष्टकारू ४८।३४ है, जन्मलूग्न ६।५॥४७।२४ है, 
होरालग्न ७॥१७।८।१२ है । छूग्नेश शनि ०।२१।४८।१२ है । अष्टमेश 
सूर्य ००४।८।१२ है। चन्द्रमा ७।६।३४।१६ है। यहाँ सभी प्रकार से 
. विचार करने पर मध्यायु सिद्ध हुआ । इसलिये स्पष्ट हानि सूर्यो के योग 
का आधा करने से ०।१२।५४5५।१२ अंशादि आया । अतः जेमिनीय 
सत्रानुसार अंश वर्षादिक १२।६।१८ कला, सासादिक १२।११।१२ एवं 
विकलादिनादिक १।१६।४८ आया। इन सभों का योग करने से 
वर्षादिक १३३१०।०।२८।४८ आया | मध्यायु प्रमाण ६४ वर्ष में घटा 
देनें से वर्षादि ५०१।२९।३१।१२ स्पष्ट आयु हुई । 
| अथ प्रकारान्तरेणा55्युविचार:-- |] 
अल्पायुव्ययगेड्थवा रिपुगते पापान्विते रन्ध्रपे । 
लग्नेशेन युते तु तत्र विवले जातो5ल्पजीवो नरः ॥ १ ॥ 
कर्मशरन्ध्रतनुपाबलशालिनइचेज्जातश्विरायुरिव नन्‍्दतयोगहीना: । 
द्वावप्यतीव बलिनो यदि मध्यमायुरेको बली लूघुतरायुरनायुरन्य; ॥ २॥ 


भ्द्‌ जन्मपत्रव्यवस्था -- 


रन्ध्राधिपि. पापग्ृहोपयाते. दुःस्थानगे पापयुतेउल्पमायु: । 
शुभान्विति शोभनराशियुक्‍ते जुभेक्षिते रन्प्रपते चिरायु:॥ हे ॥ 
नाहशस्थे तनुपेड्धवा निधनपे पापेन युक्‍तेक्षिते 
मूढे हृह्यगतेडथवा रिपुग्रहे जातो गतायुभ वैत्‌ । 
दीर्घायुनिजतुंगगे शुभयुते केन्द्र त्रिकोणःथवा 
रन्ध्र रन्त्रपतो चिरायुरुदयं यातों विरूग्नाधिपे ॥ ४ ॥॥ 
लग्नादन्त्यगृहाधिपे बलवती स्वर्क्षे चि रायु: सुखी 
लग्नेशो यदि रन्ध्रपश्च बलिनौ केन्द्रस्थितो चेत्तथा । 
आधानोदयराशितोड्ष्टमगृहादन्ये रणं जन्मभम्‌ 
शुक्रज्ञामरवन्दितेक्षितयुतं॑ यद्यायुरारोग्यभाक्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रकारान्त रेण-- 
केन्द्राडडसंस्यां त्रिगणी विधाय राषह्मारसंख्यां क्रतो विहीनम्‌ । 
आयु:प्रमाणं कथितं मुनीन्‍द्रेश्चिरन्तनज्योतिषिक्ः विचायमस््‌ ॥१॥ 
लग्नात्‌ यावन्मिते राशो भवन्ति ऋरखेचराः | 
तावन्मितेष्‌॒वर्षेष अरिष्ट यस्य विनिर्दिश्वेत्‌ ॥ १ ॥ 
हि० टी०-लग्न से जिस-जिस भाव मेँ क्रर ग्रह हों, उस-उस वष 
में उस आदमी को कष्ट होता है 


[ श्रथा5त्र जमिनीयसृत्रोक्तायुःसाधने श्रंशफलज्ञानाय सारिणीयम ] 


अशा 
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| आयुविचारे-- ] 
रे यं चन्तय के 
जन्माद्‌ द्वादशवर्षष्‌ आयुर्दायं न चिल्तयत्‌ । 
जप-होम-चिकित्साधबालरक्षां तु कारयेत्‌ ॥ १ ॥ हु 
हि० टी०--जन्म से बारह वर्ष पयंन्‍्त आयुर्दाय का विचार नहीं 


करना चाहिए, तब तक जप, हवन, चिकित्सा द्वारा बालक की रक्षा 
करनी चाहिए । 


तदी शितुस्तत्र गताः पापिनस्तेन संयुताः | 
तेषां दशाविपाकेषु सम्भवे निधन नृणाम्र्‌ ॥ 
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तेषामसम्मवे साक्षाद्‌ व्ययाधीशदशास्वपि । 
हि०टी०--मारकेशग्रह के दा समय में मारक स्थान में वा मारकेश& 
ग्रह के साथ जो पापीग्रह त्रिषडायेश हों उनकी द्शान्तदंशादि में यदि 
आयुर्दाय का अन्त होता हो तो मृत्यु कहना और यदि आयु:खण्ड के 
समाप्ति समय में इन ग्रहों के दशादि समय की प्राप्ति न हो तो छूग्न से 
' जो द्वादशेश उसके दशान्तदंशादि रूप समय में मरण कहना । 
अलामे पुनरेतेषां सम्बन्धेन व्ययेशितु) । 
क्चिच्छुभानां च दशा बह्ष्टमेशदशासु च ॥ 
हि० टी ०--यदि पूर्वोक्त ग्रहों की दशा न मिलती हो तो द्वादशेश के 
सम्बन्ध से कहीं कहीं शुभ ग्रहों की भी दशा में मरण कहना और यदि 
इनकी दशा की भी प्राप्ति न हो तो अष्टमेश की दशा, अन्त्दंशा और 
प्रत्यन्तरंशादि समय में मरण कहना । क्‍ 
केवलानाशथ्व पापानां दशासु निधन कचित्‌ । 
कल्पनीयं बुचैन णां मारकाणामदशने ॥ 
हि० टी ०--पूर्वोक्त किसी सारक ग्रह की दद्या यदि नहीं मिलती हो 
तो केवल पापग्रह की दद्य में ही मरण जानना । आयुर्दाय रहते यदि 
मारक ग्रह की दशा में ही मरण जानना । आयुर्दाय रहते यदि मारक 
ग्रह को दशा आवे तो उसमें शारीरिक कष्ट ही कहना चाहिये । 
मारके। सह सम्बन्धान्िहन्ता पापकृच्छनिः | 
अतिक्रम्पेतरान्‌ सवोन्‌ भवत्येव न संशयः ।। 
हि० टी ०- पाप फल करने वाला जो शनि, वह मारक ग्रहों के 
साथ सम्बन्ध करने से सब मारक ग्रहों को छाँघ कर, आपही मारक 
_ होता है, इसमें सन्देह नहीं है । 
[ सप्तमभावविचारः: ] 
सप्तम--दशर्माकम ध्ये विवाहों वाच्यः | सप्तमेशों यावद_ 





स्थाने स्थितस्‍्तावद्‌ बर्ष बिवाहों वाच्यों वा गुरुदष्शों विवाहः 
. स्यादिति | यदा कछत्रनाथे लग्ने सति तदा लग्ननाथेन समान- 
संख्या विवाहों वाच्यः। यदि च भौमेन दृष्टस्तदा २३ वर्ष 
विवाहो वाच्यः३ | 

द [ अथ ग्रहाणां दृष्टिविचारः ] 
पश्यन्ति सप्तम॑ (७) सर्व शनि-जीव-छजाः पुनः / 


_ विशेषतश्च त्रिदश (३।१०) त्रिकोण (९।५) चतुरष्टमान (४।८) | 
स्पष्टाथ । 
[अथ प्राणपद्ध निकालने की विधि] 


# घटी चतुगुणा कार्या विथ्याप्रैथ्व पलेयुता 
शेष पलाद द्विगुण्ं स्पर्ष प्राणपढ्ं प्र वम्म्‌ 
शून्यनागाब्धियोगेन चरागद्धितनो क्रमात्‌ 
[ अथ पुत्रपुत्रीसंख्यायोग: ] 
लग्नेशो यदा शुक्रः पम्बमस्थः शनेगहे 
पुत्रश्चत्वार एवास्य कन्याश्रापि तथा मिताः । 
गुरोच्श्मिवेत््र॒ हि्विनष्ट प्रजायते 
हो पुत्री जीवितो तस्य भृगुवाक्यं न चाउन्यथा !।! 
| अथ भावविचारमाह- |] 
रूप-लक्षण-व्णानां क्लेश-दोष-सुखायुषा प्‌ | 
वयःप्रम|णजावीनां तलुस्थाना न्निरीक्षयेत्‌ !! १ ॥ 
हि० टी ०-- प्रथम भाव से--रूप ( दीघे, रूघु, स्थूलादि ), लक्षण 
( तिछू-मसकादि ), वर्ण ( मौरक्ृष्णादि ), क्लेश (दुःख), दोष (अव- 
६8 जन्मकालीन दृष्टघटी । 
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गुणादि ) सुख ( धन सत्री पुत्रादि ), वयस्‌ ( बालकादि ) का प्रमाण 
जाति ( ब्राह्मणादि ) इनको रूग्न से देखना चाहिये ॥ १ ॥। 
तनुस्थान ( प्रथम भाव ) से-शरीर सुख, आरोग्य, रूप, रख्, 
गुण, स्वभाव, मानसिक स्थिति, सत्यासत्य, आचरण, आयुष्य, शरीर 
की बाधा, महत्वाकंक्षा, इच्छा, मन की स्थिरता, सुखादि का विचार 
करना चाहिए । 
सणि-प्क्ताफलं स्वण रत्नधातुकदम्पकप् 
(घ 
क्रयाणका्ेज्ञानानि धनस्थानांन्निरीक्षयेत्‌ ।| २ ॥! 
हि० टी०--मणि, मोती, सोना, रत्न, (हीरकादि) और धातुसमूह, 


ऋ्रपाणक मज्जिप्वादि धान्‍्य विशेष) इन सब चीजों की महर्घता समघे- 
_ त्ादिक विचार घन भाव ( द्वितीयस्थान ) से कहना चाहिए ॥ २ ॥ 


धनस्थान ( द्वितीय भाव ) से--मनुष्य की आथिक स्थिति, धन 
नाश अथवा धनसञ्चय, आप्नवर्ग, कौटुम्बिक तथा प्रापश्चिक सुख-दु:ख, 
नेत्र, वाणी, वक्‍तृत्व, गदंन, गला, सुवर्ण, रत्नादि की प्राप्ति, पूर्वोपारजित 


->>|्य लाभ, ऐम्वर्य, आर्थिक उन्नति या अवनति ॥ २॥। 


भगिनीआतभृत्याना दासकर्मकृतामपि ! 
कुवोत वीक्षणं विद्वान्‌ सम्यग्दुश्रिक्यवेश्मनि || हे ॥! 
हि० टी०--बहिन, भाई, भृत्य (नौकर), दासकर्म (टहल) करने- 
वाला इन सबों को तृतीयभाव से देखना चाहिये ॥ ३ ॥ 
सहजस्थान ( ठृतीय भाव ) से--पराक्रम, साहस, महत्वाकांक्षायें, 
महत्कायें, भाई, बहिन, नौकर, औषधि, समीप का प्रवास, मित्रता, 
हस्ताक्षर, मन की रुचि, खाने के पदार्थों में आसक्ति, इच्छा आदि ॥।३॥। 
वाटिका-खलकक्षेत्र-महौपधि-निधीनिह । 
विवरादिप्रवेशं च पश्येत पातालतो बुध! | ४ ॥ 
हिं० टी०--वाटिका ( फुलवाड़ी ), खछक ( धान्य कूटनें तथा 


न 
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दर “जन्मपत्रव्यवस्था--- 


मर्दन करने का स्थान ), महौषधि, खानि, पव॑त की कन्दरा आदि में 
प्रवेश इन सब विषयों को पण्डितजन चतुर्थभाव से देखें ॥| ४ ॥ 

सुहृत्‌ स्थान ( चतुर्थ भाव ) से--स्थावर, जायदाद वाहनादि 
सुख, नौकर-चाकर, मातू सुख व माता का स्वभाव, पूर्वाजित-कमाया 
हुआ धन, गाँव, घर, भूमि लाभ, भूमिगत धन लाभ, परोपकार के 
कार्य, मन की स्थिति, ऐश्वयं, उत्कं, कीति, आयुष्य का आखिरी 
समय, सब प्रकार के सुखों का विचार आदि ॥| ४ ॥ 


ग॒र्भापत्यवनेयानां मन्त्रसाधनयोरपि | 
विद्या-बुद्धि- प्रबन्धानां सुतस्थानाद्विनिश्चयः ।। ५ ॥ 


हि० टी ०-गर्भ, सन्‍्तान, विनेय ( शिष्य ), मन्त्र अर्थात्‌ मन्त्र का ६ /॥| 
उपदेश लेता और उसका साधन करना, विद्या, बुद्धि, प्रबन्ध (ग्रस्थादि ५४ 


को रचना ), इन सबों का निश्चय पतञ्चम स्थान से करना चाहिए ॥५॥ 

सुत स्थान--( पञ्चम भाव ) से-विद्या, बुद्धि, सन्तति प्राप्ति व 
सुख-दुःख, सन्‍्तति के वभव गुण, रूप रज्भ, स्वभाव, उत्कषें, आयुष्य 
विद्यायोग, यांत्रिक विद्या, शास्त्रों में निपुणता, विद्वत्ता, राजसन्मान 
मन्त्रसिद्धि, चतुरता, विचारशक्ति, लेखन शक्ति, ग्रन्थकतृ त्व शक्ति 
अकस्मात्‌ धन लाभ, सट्टाबाजी, छाटरी, चतुर्थ स्थान के सुख का 
साधन, गर्भ रहना और गिरना, इच्छा आदि ॥ ५॥ 


सोरिभीरिपुसंग्रामगवोष्ट्रक्रकम णाप्ू_ ।ै 


मातुलातड्ूशह्लानां रिपुस्थानाहिनि्णयः ॥ ६ ॥ 
हि० टी०--भेंस, शत्रुओं से युद्ध, गाय, ऊंट, क्ररं कम, मामा, भय, 
सन्देह, आदि सबों का विचार छठे भाव से करना चाहिए ॥। ६ ॥। 
रिपुस्थान-- ( षष्ठ भाव ) से रोग, अ्रातृपक्ष का सुख, शारीरिक व 
प्रापणश्चिक पीड़ा, स्वजन विरोध, अपमानकारक प्रसद्ध, दुष्टकार्य, व्रण 
कुप्ठादि का उद्गम, मनस्ताप, दात्रपीडा, चोरी का भय और उनसे 
नुकसान आदि ॥ ६॥ 











भाषाटीकासहिता । द्रे 


वाणिज्य व्यवहारं च॒ विवाद च॑ सम॑ परेः | 
गमागमकलत्राणि पश्येत्‌ ग्राज्ञः कलत्रतः ॥ ७ ॥; 
हि० टी०-- वाणिज्य अर्थात्‌ क्रय-विक्रय, व्यवहार अर्थात्‌ व्याजपर 
द्रव्य लगाना, शत्रुओं के साथ विवाद, गमागम ( परदेश जाना और 
आना ), श्री इन सबों को विद्वान्‌ जन सप्तमभाव से देख || ७ ॥ 
जायास्थान-- (सप्तम भाव) से--धमंपत्नी का रूप, रज्भ, ग्रुण, धर्म, 
स्वभाव, वृत्ति प्रेम व विचार पद्धति, एकपत्नी व्रत, श्री का स्वास्थ्य, 
भार्यादि सुख, आकस्मिक स्री लाभ, व्यभिचार, पर-ल्री-गगमन व रत, 
व्यापार से लाभ या हानि, भूला हुआ धन छाभ, शत्रु, दीवानी मुकदमे, 


 *स्वतन्त्र व्यापार का प्रयत्न, मूत्राशय, अण्डाशय, धात्वाशय आदि ॥७॥ 





नयुत्ताराज्ध्ववेपम्ये दुर्गे शात्रवसहूठे । 
नष्टे दष्ट रणे व्याधों छिद्र छिद्र॑ं निरीक्षयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
हि० टी०--नदी पार होने में, मार्ग की विषमता में, दुर्ग किलों का 
भज्ग या अपने वश में करने आदि के, शत्रु सम्बन्धी सदझ्कुट अर्थात्‌ 
शत्रुओं द्वारा बन्धनादि को प्राप्त करने में और छूटने में, द्रव्यादि के नष्ट 
अर्थात्‌ चोरी आदि होने में, सर्पादि द्वारा काटे जाने में, युद्ध में, व्याधि 
में, छिद्र (शाकिनी आदिदोष) में अष्टमभाव से विचार करना चाहिये । 
मृत्युस्थान-- ( अष्टम भाव ) से-लछाटरी, लराँच, रिश्वत, आकस्मिक 
वन लाभ, विवाहित श्री सम्बन्धी धन, जमीन का लाभ, मकान, 
जमीन, गाँव आदि का आकस्मिक छाभ, परसी से आकस्मिक धन 
लाभ, श्री घन लावारिस हक लाभ, श्री अधिकारी की नौकरी से लाभ, 
कौटुम्बिक कलह, मानसिक चित्तता, सर्पादि से भय, कल्पना, तर्ज, 
आयुष्य, मर्यादा, अपघात, अपमृत्यु, भयक्कुर सक्लूट, मृत्यु सम पीडा. 
आत्महत्या, शत्रु ज्वरादि रोग, गुह्य भाग के रोग आदि ॥ ८ ॥ 
वापी-कृप-तडागादि-प्रपा-देवगृहाणि च | 
दीक्षा यात्रा मठ धम धर्मान्निश्चित्य कीतयेत ॥ ९ ॥ 


६४ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


० टी०--बावली, कआ ( इनारा ), पोखरा पौंसरा ् के 
निर्माण, देवताओं के मन्दिर आदि बनाने में, मन्त्रग्रहण अर्थात्‌ उसका 
नियमपूर्ण होने आदि का, तीथयात्रा ( होगा या नहीं ), मठ ( अर्थात्‌ 
धर्मशाला, गोशाला, पाठश।ला ) आदि धर्म सम्बन्धी कार्य इन सबों 
को नवमभाव से निश्चय करके कहें | विशेष नवमभाव से गमनागमन 
और राज्य छाभ का विचार भी किया जाता हैं॥ ६ ॥ 

. धर्मस्थान--( नवम भाव ) से भाग्योदय, समुद्र पर्यटन, परदेश- 
गमन्‌, परदेश वास, पूर्व जन्म कमंफल, वैदिक सामथ्ये, धर्मश्रद्धा, 
धर्माचरण, ईश्वरभक्ति, गुरु उपदेश, पुण्यकम, मन्त्रसिद्धि, तीथयात्रा, 
धाभिक वृत्ति, तप, सामर्थ्य, दाठत्व, आदाय, सुख सम्पन्न स्थिति, बड़े 
भाई आदि का सुख आदि ॥! € || 

राज्य छुद्रां पुण्यं स्थान पितृप्रयोजनघ्‌ | 


वृष्य्यादिव्योमबृचतान्तं व्योमस्थानाडिलोकयेत्‌ ॥१०। 
हिं० टी०- राज्य अर्थात्‌ राजाओं की राजगद्दी, राजमुद्रा आदि का « 
निर्माण, पुर ( नगर ); परुण्यकाये, निवास स्थान, पिठ्सम्बन्धी काय, 
वर्षा आदि, आकाश सम्बन्धी इत्तान्त इन सबों को दह्मम स्थान से द 
विचार करना चाहिये ।॥१०॥। 
कर्मस्थान-(दशम भाव) से पिता का स्वभाव, गुण,रूप-रज्ञ आपस, 
उत्कर्ष, राजानुकुलता,श्रेष्ठ अधिकार को प्राप्ति,सत्ता घिकारी, उपजीविका 
का साधन, राज्यमान्यता,तौकर, राजा से सन्‍्मान और पदवी, व्यापार, 
उद्योग धन्धा, प्रवास, आकांक्षा इत्तान्त का ज्ञान, लोगों पर छाप,की रति, 
राज्य प्राप्ति, महत्त्व के काय में यशापयश,ऐश्वय, काल आदि ॥१०॥ 
गजाश्वयानवस्धाणि शस्यकाश्वनकन्यका। । 
विद्वान विद्याथयोर्लमं लक्षये्लाभरुग्नतः ॥११॥ 


हिं० टी०--हाथी घोड़ा पालकी आदि का लाभ, वल्ल, वान्य, 


सोना, कन्या, विद्या और धन का लाभ इन सबों को विद्वान ग्यारहवें 
स्थान से विचार ॥॥११॥ े 





| 


“ द्रग्यनाश, चोरों से द्रव्यहानि, लोक और समाज में अपमान, मुकदमे में 


नौकरादि सुख धन लाभ जत्च 
00/00/7075 


प्‌ भाषाटीकासहिता । ६५ 


लाभ स्थान--( एकादश भाव ) से मित्र सुख, बड़े भाई का सुख, 
इच्छा, महत्त्वाकांक्षा, साम्पत्तिक स्थिति, राजा आप्तवर्ग सत्री मित्रादि 
से धन लाभ, मान, अपमान, वस्र, अलक्कार तथा वाहनादि का लाभ, 
समाज में श्रेठ्ठत्व, कुटुम्बियों का सुख आदि ॥११॥! 


त्याग-भोग-विवाहेपु दानेश्कृषिकमणि | 
व्ययस्थानेषु सर्वृष विद्धि विह्नू! व्ययं व्ययात्‌ ॥१२॥ 


हि० टी०-हे विद्वन्‌ ! त्याग अर्थात्‌ माज्भलिक कम में इनाम आदि 
देता, भोग अर्थात्‌ कुटुम्बादिकों के लिये धन का व्यय, विवाह, दान, 
वाडिछत काय की सिद्धि, खेती कम और अन्य भी खरे करने के कामों 
में बारहवें भाव से व्यय ( खच ) को जानो ॥१२॥ 

व्यय स्थान-- (बारहवें भाव) से शारीरिक आपत्ति, सत्यासत्य 
कर्मों में धन का व्यय, शत्रु से हानि, ऋणग्रस्त स्थिति, अनिवाय क्लेश, 
राजविरोध, राजदण्ड, कंद, जुर्माना, अधिकार अ्रष्टता, रोगोडख्भव, दुष्टों 
की सजझ्भति, विश्वासघात से हानि, गुप्तशत्रु, अपघात, कलह, ऐग्रयनाश, 


अपयदशा, मित्र के कारण द्रव्यनाश, अनेक प्रकार से दुःख और धनका 
व्यय, पाँव और नेत्र में पीडा आदि।। १२ ॥ 


भाव ज्ञान 
१ भाव दशरीर- | ४ बुद्धि-विद्या- ९ धर्म भाग्य 
मस्तिष्क सन्‍्तति 
२ धन संचय- ६ मात्पक्ष-रिपु- १० उपजीविका 
कुटम्ब सुख रोग पिता राजाश्रयकर्म 
३ भाई बहिन, भाई-| ७ भार्या भागीदार | ११ लाभ मित्र 
पराक्रम प्रापज्चिक सुख | छठाभ 
४ माता वाहन- | 5 आमुममृत्यु-सत्री | १२ व्यय-दुर्भाग्य 





६६ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


दारीरिक भाग 
0 824 पा पक हट वह कप 
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२ दाहिनी आँख... अँतड़ी-नाभि १० छाती-हृदय 
पाँव 
३ गला कान हाथ ७ कमर ४ ११ गला ४ कान हाथ 
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१ आजा प्‌ सन्‍्तति ६ ४ था भाई | 
साला बहनोई 
२ पितृपक्ष ६ माठृपक्ष-काकी १० पिता सास 
३ भाई-बहित ७ आजी भार्या ११ जामाता बहु- 
नौकर ३रा भाई बहिन मित्र 
४ माता श्वसुर झ भार्या पक्ष . १२ काका मामी 
कुट॒म्ब स्थान 





0 00७ /00080॥ / ८: ० निज ि तत#तनन समर" 
यो यो भावःस्वामिदृष्टोयुतोवा, सोम्येवा स्यात्तस्यतस्या5स्तिवृद्धिः । 
पापेरेव तस्य भावस्य हानि, निर्दिष्टव्या प्रइ्नतो जन्मतो वा ॥१३॥ 
स्पष्टाथ । 
| अथ भावस्थितग्रहफल-- | 
१ तनुभाव--शुभग्रह-शरीरसुख, आरोग्य, ऐश्वयं, मानसिकशक्ति, 
ऊँचाई , मितभाषी, रोगीका नाश, भाग्यवृद्धि, तीव्रबुद्धि, शान्तस्वभाव, 
सुख और वैभव भोगने वाला | पापग्रह--शारीरिक पीडा, रोगयुक्त, 
आल्सी, दुर्बृद्धि, दुर्गणी, गरविष्ठु, दुःखदायी । 
२ धनभाव- शुभग्रह-श्रीमातकुल में जन्म, बड़ा कुटुम्बी, आप्तवर्गो 
पर प्रेम दृष्टि रखनेवाला, वक्ता, भाग्यशाली, द्रव्य सच्च॒य करनेवाला । 


भाषाटीकासहिता । ६७ 


पापग्रह--द्रव्य की अड़चन, आप्नवर्ग से विरोध, आपत्ति, कपटी, मिथ्या- 
भाषी, दृष्टि विकार, नेत्र पीड़ा, अकारण द्रव्यनाश, खचचे, बोलने में दोष । 

रे सहज भाव--शु भग्रह--प राक्रमी, साहसी, कार्य में यश, उद्योग 
धन्धे में यशलाभ, विद्या की रुचि, उत्तम हस्ताक्ष र, भाई बहिन का सुख, 
प्रवास में सुख और लाभ, मिप्लान्नप्रिय, धर्म पर श्रद्धा, शत्रुओं का नाश 
करने वाला । पाप ग्रह--काय में बाधा, प्रवास में क्लेश, करूह, तामसी, 
मित्र और बन्धु-बान्धवों से हानि तथा विरोध अनबन, साधारण 
हस्ताक्षर, भाई बहिन के सुख की हानि । 

४ सुखभाव--शुभग्रह-स्थावर सम्पत्ति की प्राप्ति,गाँव,घर, जमीन, 


< ब्रगीचा, वाहन आदि का सुख, ऐड्वयं, आराम, दिलदार, सनन्‍्तोषी मन, 


स्थित्ति, दयालु, कीति, यदय, धन, और सुख, कुलाभिमानी, सुंखभावी, 
मांतूसुख, नौकर सुख, प्रतिपालक । पापग्रह--सुखहीन, अस्वस्थ मन, 
निरन्तर क्लेश, मनका कपटी, स्वार्थी, दूसरों के उत्कष में दुःख, बड़े कष्ट 
से इृष्टकार्य की सिद्धि, वाहन से अपघात, स्थावर सम्पत्ति लाभ परन्तु 
कम सुख, स्वजन आप्त वर्ग से विरोध, मात्‌ सुखहीन, संशयी, चस्चलू 
स्वभाव, नौकर सुख नाश और त्रास । 

. ५ सुतभाव--शुभग्रह-ब्ुद्धिमान्‌, चतुर, विद्यामें निपुण, राजदरबार 
में मान्यता, तीक्ष्ण बुद्धि और गहन विषयों को सुलभ सुगम करने में 
प्रवीण, श्रेष्त अधिकार, कीर्तिवान्‌, कुलदीपक, सनन्‍्तति का सुख, वाड्छित 
मानसिक पूर्ण हो तथा द्रव्य छाभ । पापग्रह--विद्या में अपयश, बृथा भि- 
मानी, गर्भस्राव तथा सन्ततिनाश, दुःख, अविचारी सन्तति, चिन्ता- 
ग्रस्त, बुद्धि भ्रष्ट, चञ्च॒लवृत्ति । 

६ रिपुभाव--शु भग्रह लोगों की प्रतिकुलता, स्वजनों से विरोध, 
त्रास, आसक्त, प्रकृति, शत्रुओं से त्रास और विशेष हानि, उदार दिल, 
परोपकारी, छोकोपयोगी, कार्य की उत्कण्ठा, कार्यकुशल, लोगों को अनु- 
कुल करने में प्रवीण, मातुरू पक्ष का सुख। पापग्रह--शरीर स्वास्थ्य 
उत्तम, निश्चयी, तामसी, साहसी, उम्र स्वभाव, शत्रुओं का पराभव, 


दर प्र जन्मपत्रव्यवस्था ग्रर 


रोगों का नाश, गुप्त शत्रुओं से त्रास, कठित प्रसद्भ॒ का सामना करने 
वाला लेकिन परम स्वार्थी, माठपक्ष सुख का नाश करने वाला । 

७ जायाभाव-- शुभ ग्रह-ववाहिक श्ली सुख, संसारदक्ष पतिव्रता सत्री 
का सुख, गुणवान्‌, रूपवान्‌ू, सुन्दर और सुस्वरूप भार्या, उच्चकुल 
की श्री से विवाह, व्यापार में भागीदार से लाभ, दीवानी मामलों में 
यद्लांभ, देनलेन के धन्धे में लाभ, क्रय-विक्रय में कुशल, वाद-विवाद 
में प्रवीण, विजय लाभ, प्रवास में सुख, पापग्रह खरी सुख रहित, श्री 
सम्बन्धि कलह, त्रास श्ली का स्वभाव, उग्रचण्डी रूपा, मात्ती, संसार 
सुख के विषय में चिन्ता, प्रवास में कष्ट, व्यभिचारी, पर-लत्री-गमन 


करने वाला, अदालती मामलों में अपयश उठाने वाला, द्रव्य हानि, 
स्वतन्त्र व्यापार में नुकसान, बहुभार्या योग, ख्री को अरिष्ट, अन्त में | ४१ 


पश्चात्ताप और दूःख । 

८ मृत्युभाव--शुभग्रह--विवाह के पश्चात्‌ ली की तरफ से स्थावर 
: इस्टेट (जमीन मकान धन) लाभ, वारिस के नाते द्रव्य प्राप्ति, ट्रस्टी, 
छ्ली इस्टेटपर अधिकारी के नाते द्रव्य लाभ, श्वसुर की साम्पत्तिक स्थिति 
उत्तम, शरीर प्रकृति साधारण, स्ली धन लाभ, आकस्मिक धन लाभ । 
पापग्रह--बुरे कर्मों से धन लाभ, परद्रव्यापहारी, कौटुम्बिक और 
राजकीय सझ्कुट, दारुण प्रसद्भ, उद्योग काय में हानि, ग्हकलह, लोगों 
से वेमनस्य, मानहानि, अपकीर्ति, ऋण बाजारी, व्यसनाधीन । 

& भाग्यभाव--शुभग्रह-अनुकूल दंव, भाग्य और ऐश्वय की प्राप्ति, 
दूर का प्रवास और लाभ, नाना प्रकार के सुख, धर्म पर श्रद्धा, पुण्यकम 
करनेवाला, कीरतिमान्‌, कुटुम्ब के बड़े छोगों का सुख, स्वदेश में भाग्यो- 
दय । पापग्रह-परदेद में भाग्योदय, सदा हर कार्यों में अड़चन, परि- 
स्थिति में बार-बार फेर बदल, भाई से विरोध तथा प्रथक्‌ दाय, मन को 
सनन्‍्ताप, ऐश्वय प्र तिकुल । 

१० कमंभाव--शु भ ग्रह-सत्कर्मी, नौकरी और उद्योग कार्यमें अधि- 
कार लाभ, मानसन्मान, राजाश्रय, पदवीदान,' महत्वपूर्ण कार में यश- 
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लाभ, साधारण समाज तथा राजसमाज में सन्‍्मान, श्रेष्ठ साम्पत्तिक 
स्थिति, समाज कार्य का नेता, ऐश्वय, स्वपराक्रम से धत लाभ। 
पापग्रह-- पितू सुख का नाश, कार्य में अपयश, श्र्ठ अधिकारियों का 
विरोध, हमेशा कार्य में फेर बदछ, अपकीर्ति, उपजीविका साधन के 
सम्बन्ध से हमेशा चिन्ता, अकस्मात्‌ नुकसानी के प्रसज्भ, समाज 
विरोधी, राजा से दूषण, उच्चस्थिति से नीच स्थिति को प्राप्त होना । 

११ छाभभाव--शु भग्रह-श्रेष्ठ अ्रधिकार, उद्योग धन्‍्धा और नौकरी 
से सुख, साम्पत्तिक योग प्र बल, राजा लोगों से मंत्री और धनलाभ 


<_ आप्तवर्ग, बड़े भाई मित्र, नौकर का सुख, साहसी, धेयवाच्‌, निश्चयी, 


काम, में यद्य प्राप्त करने वाला, अनेक प्रकार से तथा सम्बन्धियों से 
द्रव्य प्राप्ति। पापग्रह-पाप-पुण्य की परवाह न कर द्रव्य प्राप्ति में प्रवीण, 
दूसरों पर छाप रखनेवाला, अधिकारी अनुकूल, नौकर का त्रास, बड़े 
भाई को अतिष्ट, कलह, कौटुम्बिक और मित्र सुख को कमी, 
सामान्यभाग्य । 


१२ व्ययस्थान-- शुभग्रह--शु भ काये में द्रव्य का खच, ग्रन्थों का 
वाचन और चिन्तन, दात्रु पीड़ा, सकूट का निवारण, अधिकार में विध्न, 
धन की कमी, मानसिक तथा शारीरिक स्थिति असन्तोषजनक परन्तु 
अन्त में यश प्राप्ति और पुवंवत्‌ स्थिति की प्राप्ति । पापग्रह--द्रव्य 
सम्बन्धी चिन्ता, द्रव्य की हानि, उद्योग धन्धे में अपयश, बुरे कर्मों में 
धत्त का व्यय, धन का फजूल ख्े, अधिकार और मान्यता में कमीपना, 
अपमान, अपकीति, ऋणग्रस्त स्थिति, शरीर की पीड़ा, बीमारी, श्रेष्ठ 
अधिकारी प्रतिकूल, अनेक सछ्ूठ, ग्रह निर्बंछ हो तो बृथापवाद, शत्रु 
से हानि, राजदण्ड, कंद, कार्य में अपयश, अविचारी ञ्ली आदि ! 

शुभग्रह तथा पापग्रह--अपनी दछ्या अन्तदंशा में उपरोक्त फलों को 
प्राय: विशेषरूप से देते हैं । ग्रहगोचर में भी जन्मराशि से तथा नाम 
राशि से प्रथमादि स्थानों में स्थिर होनेपर पूर्वोक्तवत्‌ फल देते हैं। सामा 
न्‍्यरूप से बलीग्रह--सुभग्र ह केन्द्र [अथवा त्रिकोण में हो तो वे बलवान 


हि जन्मपत्रव्यवस्था-- 


समझे जाते हैं । कोई भी ग्रह ३-११ भाव में बलवान्‌ समझ जाते हैं । 
सौम्य ग्रह से कर ग्रह पराक्रम करने के लिये अधिक योग्य समझ 
जाने के कारण वे इन स्थानों में अधिक बलवान्‌ समझ जाते हैं। शुभग्रह 
का धन स्थान में रहता अधिक लाभदायक समझा जाता है क्‍योंकि वे 
वहाँ बलवान्‌ रहते हैं । शुभ ग्रह से पाप ग्रह युक्त अथवा दृष्ट हो तो वे 
बलवान्‌ कहलाते हैं । 
पापग्रह यदि--५-९ त्रिकोणभाव में स्थित हों तो मध्यमबली समझें 
जाते हैं | निबंली- शुक्र के सिवाय कोई भी ग्रह यदि ६.८-१२ भाव में 


स्थित हों तो वे निर्बली कहलाते हैं । कोई भी ग्रह यदि दत्र॒ ग्रह से 


तथा रवि से युक्त हो तो वे निबली कहलाते हैं, यह सामान्य रूप से ६ क्‍ 
लिखा है | ४ 
[सद्वाबाजी तथा लाटरी से धनलाभ | 

जन्मकुण्डली में (१) बु० शु० र० मं० बलवान होना चाहिये । 
(२) लग्न या राशि से रवि ३-६-११ भाव में हो तो रस से फायदा 
होगा परन्तु इन भावों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना आवश्यक है । 
(३) जन्मलग्न या राशि से रवि २.५.१० भाव में होकर लग्नेश या 
चन्द्र से युक्त हों और इन पर अशुभ ग्रहों को दृष्टिन हो तो विद्ेष 
लाभ होगा । (४) र० मं० बु० शु० ये ग्रह अपने या उच्च राशि में 
होकर २.४-५.६.१०.११ स्थान में हो तो सट्टा से निरत्तर लाभ होगा। 
और इन भावों में यदि चं० मं०, र० चं०, र० बु०, र० शु०, र० मं०, 
मं० बु०, मं० शु०, लग्नेश से युक्त व दूंष्ट हों तो और शुभ ग्रह की दृष्टि 
हो तो विशेष लाभ होगा । 

[ वराग्य योग |] 

(१) चतुथभाव में बुध और दशम भाव में शनि हो तो मनुष्य 
विरक्त स्वभाव का होगा । (२) दशमेश शनि से युक्त होकर दशम- 
भाव में ही हो तो विरक्त स्वभाव का होगा । (३) दशमभाव में 
चं० बु० हो उस पर शनि की दृष्टि हो तो विरक्त स्वभाव होगा | (४ ) 
१,६.११ राशि का केतु व्यय भाव में हो तो विरक्त स्वभाव का होगा । 
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वेदान्त विद्यायोग-केन्द्र या त्रिकोण में यदि गुरु स्थित हो तो 

मनुष्य वेदान्तविषय प्रिय होगा । 
| ब्रह्मज्ान योग तथा बन्धनयोग | 

स्वगृह या उच्च राशि का गुरु यदि १-६-८-१०-११-१२ भाव में हो 
तो मनुष्य ब्रह्मज्ञानी होगा । (१)-२-५-९६-१२ भाव में पापग्रह हो या 
पापग्रह की दृष्टि हो तो बन्धन व जुर्माना योग समझना । किच्तु इन 
भावों पर यदि गुरु की दृष्टि हो तो सब दुःखों का नाश होगा । 

व्यभिचार योग--( १) सप्तम भाव में मद्भधल हो और उस पर 


5. पापग्रह की दृष्टि हो । (२) शुक्र मद्भल से युक्त अ्रथव्रा दृष्ट हो। 


(३) सप्तमभाव में शुक्र हो और शत्ति से दृष्ट हो । (४) सप्तम भाव 
मे द० मं० रा० स्व० वा उच्च राशि के हो। (५) १-२-५-६-७ भाव 
के स्वामी शुक्र या पापग्रह से युक्त हो । (६) लग्नेश व षह्ठेश शर्ति 
मज्भल से युक्त हो तो पर श्री रत । (७) २-७-१० भाव के स्वामी 
चतुथ भाव में हो तो परखी वेश्यागमत ॥ (८) चन्द्र पापग्रह से 


 :  सप्तमभाव में युक्त अथवा दृष्ट हो तो परखलीगमन । (६) सप्तमेह मं० से 


युक्त व दृद् हो तो परखीगामी होगा । (१०) सप्तमेश पुरुष ग्रह होकर 
पापग्रह से युक्त व दा हो तो परश्नी रतयोग होगा | कुण्डली में तथा 
इन लग्नों से भी ज्ञान करता चाहिए | पूर्वोक्ततरोग त्री की कुण्डली में 
होने से परपुरुष गामिनी होती है । 

[अथ सन्‍्तानभावविचारमाह- |] 
ननन्‍्दनाधिपतिना युतेक्षिते नन्‍्दनं शुभनभोगसंयुतम्‌ ! 
ननन्‍्दनागमनमेव सच्त्र व्यत्ययेन न हि नन्दनागम! |। १ ॥ 
अज्ञाधिपे लग्नगते तृतीये धनालये वा प्रथमं सुतः स्यात्‌ । 
छुख यदा लग्नपतो नरस्य कन्या सुतो वेति सुतश्च कन्या ।। २ ॥ 
यावन्मिताना मिह पुत्रभावे नरग्रहाणामिह दृश्टयः स्थु) । 
तावन्त एवास्य भवन्ति पुत्रा। कन्य मितिः स्रोग्रहदष्टितुल्य। ॥३ | 


७२ जन्मपत्रव्यवस्था-- 


सहजमावपतिसहजे यदा तनुगतो घनगो व्ययगो5पि वा। 
सुतगतः सुतहानिकरो नृणां बुधवररुदितों मिहिरादिभि! || ४ ॥ 
शुक्रागारनिशाकराद्धितनुगाः सन्‍्तानसोख्यं नृणा- 
मादो सल्लनयन्ति जन्मसमये चाप॑ बिना प्रायश। | 
मीने वा धन्नुषि प्रमाणपटव। सन्तानभावे यदा 
सन्‍्तानं न तंदामनन्ति विब्ुधाः पुंसां विशेषादिह ॥५॥ 
अके कर्कगते हरों भृगुसते मन्दे तुलायामजे, 
चन्द्रे यस्य नरस्थ जन्मसमये वीय॑च्युतो>सों भवेत्‌ । 
टग्ने चन्द्रयुते गुरों रविसुते पुत्रेडपि वीयच्युतो, 
जीवेज्छ़ोे स रवौ सृताबपि कुजे कीबक्षेणे कश्के ॥१॥ 
कन्याराशिगते 5 । बुधमन्दावलो किते | 
शनिक्षेत्रतते शुक्रे वीयहीनो नरों भवेत्‌ ॥७। 
नीचे गररौ भूगौ वार्पि ससे ज्षे विषमे रवो | 

तदा पुत्रसुख॑न॒ स्यादित्युक्त गणकोत्तमं! ॥८॥ 
कर्कटे तु कलानाबे. पापयुक्तेक्षिति यदा | 
मन्दद॒ण्ट दिवानाथे प॒त्रः पष्टिमितेउ्दके ॥९॥ 
पापभे. पापसंयुक्ते जन्मल्ने खाबलों | 

युग्ममे वसुधापुत्र खगुणा5ब्दात्‌ पर॑सुतंः ॥१०॥ 
मन्दालयेज्कें खलच्थ्ियुक्ते लग्नेडपि वा पापखगस्य वर्ग । 
अपत्यहानिः कुलदेवकापात्‌ परातनर्नभुतां निरुक्ता ॥११॥ 
अपत्यभावे यदि मंगल; स्यादपत्यराशिं विनिहन्ति सच्। | 
अस्तांशके पापयुते सतेशे तदा न सनन्‍्तानखु्ख वदन्ति ॥१२॥ 
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गुरो सुतागारपति! स-पापो बलेन हीनो मलुजो विपुत्रः । 

अराबपापे निधने तदीशः सुतेन होनो मलुजस्तदानीम ॥१३॥ 

तथव भानुः खल॒ पश्चमस्थो जात॑ च जात॑ विनिहन्ति बालघ । 

लग्नेश्वरः पापयुतः सुतेशो व्ययाओ्श्रमे पृत्रसुखेन हीनः ॥१४॥ 

यदागु द्र्यारशनश्वराणां दोषो यदा जन्मनि मानवानास््‌ । 

वंशेशकोपेन सुतरय नाश तदा वदन्‍्तीति पुराणविज्ञा) ॥१५॥ 

[सुत भाव | 

( १ ) पञश्चमेश चतुथस्थान में हों तो प्रथम कन्या होगी । 

( २ ) रूग्त या धनभाव में चं० मं० शु० एकत्र अथवा पृथक्‌ हों तो 
प्रथम पुत्र होगा । 

( ३ ) पत्चम भाव पर जितने शुभग्रह की दृष्टि हो या राशि का जो 
अंक हो उससे सन्‍्तति की संख्या दुगुनी या उतनी ही होगी । 
पुरुष ग्रह की दृष्टि हो तो पुत्र, व स्री ग्रह की दृष्टि हो तो कन्या 
की संख्या का विचार करना चाहिए । 

( ४ ) इस भाव में कुम्भ का हानि यदि गुरु से दृष्टि हो तो पाँच पुत्र 
ओर मकर का मद्भल हो तो कन्या सन्‍्तति होगी । 

( ५ ) स्वग्रृह का गुरु हो तो पाँच पुत्र होंगे | 

(६ ) शनि केन्द्र में या त्रिकोण में होकर शुभ ग्रह से दृष्टि हो किंवा लाभ 
भाव में हो तो मनुष्य कानून ( विधि )*प्रिय या वकील होगा । 

(७ ) ८५-१० राशि का शनि केन्द्र या १-२-२-९-११ भाव में हो, या 
स्व॒राशि का हो, या नवम भाव में गु० चं० परस्पर दृष्ट हों 
तो मनुष्य वकील होगा । 

( ८ ) शु० बु० २-५-९-११ भाव में हों तो मनुष्य वेदान्ती होगा । 

(६ ) ५-११ भाव में बहुत ग्रह हों तो मनुष्य विद्वान्‌ व कार- 
स्थानी होगा । 
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( १० )बु० मं० परस्पर सातवें भाव में हों तो मनुष्य इल्जी तियर होगा 
( ११ ) २३ भाव सें बु० र० चं० हों तो गणितज्ञ होगा । 
( १२ ) रूग्नभाव या मिथुनराशि में शुक्र हों तो शाखी होगा । 


( १३ ) पत्चमभाव में पापग्रह युत हों या उसको देखते हों तो कई 
गर्भपात करते हैं, उत्पन्न करके भी नष्ट करते हैं । 


( १४ ) पञ्चमेश सूय के साथ अस्त हो तो सन्‍्तान जीवित नहीं रहती । 
[ अथ पुत्रार्थभुपायमाह ] 
हरिवंशो रविणा शश्ी त्रिपुरहा भोमे च रुद्री क्रिया ! है | 
सोम्ये सम्पुटर्कास्थपात्रविधिवज्जीवे च पेच्या तिथिः ॥१॥ / ६ 
शुक्र गोप्रतिपालन च कथित॑ मन्दे च सृत्युक्ञयः । 
कन्यादानशुजड्फेतुकपिलासन्तानसोख्य प्रदा ॥२॥ 
बुधशुक्क्ता दोषे सुताप्तः शिवपूजनात | 
गुरुचन्द्रक्त. दोषे.. अन्त्रमन्त्रोषधीबरात्‌ ॥३॥ 
सवंदोषविनाशाय सन्तानहरिपू जनम । 
कुर्याक्भोमत्रतूं. चापि कामदेववत . नरः ॥४६॥ 
देवकीसुत ! गोविन्द ! वाघुदेव | जगत्पते | । 
देहि में तैनयं कृष्ण ! त्वामहं शरण गत) ॥५॥ 
[वा] सन्‍्तानसुन्द्रीदेव्या/ आराधन कुरु। 
| ७--जायाभाव ] 


(१) सप्तमेश उच्च राश्षि में शुभग्रह से युत या दृष्ट अथवां इस भाव 
में शुभ ग्रह हो तो आज्ञाकारी और धर्माभिमानी भार्या मिलेगी। 
(२) सप्तमेश सू० मं०, चं० शु०, या श० मं० रा० के० से युक्त व दृष्ट 
हो तो मनुष्य व्यभिचारी हों, विधवा श्रो से प्रेम और सहवास करेगा । 
(३) सप्तम भाव में जो राशि या ग्रह हो अथवा जिस ग्रह को दृष्टि 
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या युति हो तो उसके अनुसार स्त्री का रूप, रज्क, गुण, स्वभाव आदि 
का निश्चय करना चाहिये । (४) इस भाव में शुक्र यदि मद्भल, शनि, 
राहु ये तीनों या एक ग्रह से युक्त और दुष्ट हो तो मनुष्य व्यभिचारी 
होगा । (५) इस भाव में शुक्र यदि उच्च राशि का हो अथवा पापग्रह 
से युक्त या हृश हो तो उच्च कुल की श्ली से, स्वग्रह का हो और पापग्रह 
से दृष्ट हो तो स्वजाति की स्त्री से, छात्रुक्षेत्र या नीच राशि के पापग्रह 
से दृष्ट हो तो नीच जाति की प्री से व्यभिचार करेगा व रमण करेगा । 
( ६ ) इस भाव में कक का चन्द्रमा हो और वह शुभग्रह से दृष्ट हो 
तो सुन्दर, रूपवान्‌, गौरवर्ण, पतिब्रता ज्री से विवाह होगा और यदि 
उच्च का पापग्रह हो तो पति पर उसका अधिकार-प्रभाव रहेगा । (७) 


सप्तमेश लाभ में हो अथवा इस भाव पर हश० मं० चं० ज्ु० स्थित हो तो 


मनुष्य परखी सद्भ करेगा । ( 5 ) इस भाव में मिथुन का शुक्र हो तो 
मनुष्य कामी होगा । ( & ) इस भाव में शुक्र होकर इसके द्वितीय व 


.. द्वादश भाव में पापग्रह हो और इस भाव पर पापग्रह की दृष्टि हो तो 


वह मनुष्य तपुंसक होगा । (१० ) मद्भल की दृष्टि इस भाव पर हो 
तो भार्या का नाश और द्वितीय विवाह कारक होगा । ( ११ ) सप्तमेश 
वक्री, नीच राशि का, या वतन क्षेत्र और अद्युभ भाव में हो तो ख्रीसुख 
नाश । ( १२ ) सप्तमभाव में रवि पापग्रह से दृष्ट हो तो बन्ध्या स्त्री से, 
चन्द्र हो तो स्वजाति की स्त्री से, मंगल हो तो रजस्वला स्त्री से, बुध हो 
तो वश्य जाति की स्त्री से, गुरु हो तो ब्राह्मण जाति की स्त्री से, श०रा० 
के ० हो तो नीच जाति की स्त्री से मनुष्य रमण करेगा । (१३) इस भावमें 
श॒० या मं० अपने राशि का हो, अशुभ ग्रह से दृष्ट व युक्त हो शुभग्रह से 
दृष्ट न हो तो ख्री पर-पुरुष-गामित्ती होगी । (१४) छुक्र इस भाव में हो व 
मं०र२०श० शुक्र से चतुथ्थ सप्तम और अष्टम हो तो स्त्री जल कर मरेगी। 
( १५ ) चन्द्र से शात्ति सप्तमभाव में हो और मंगल से दृष्ट हो तो पुन- 
विवाह योग जानना । ( १६ ) सप्तमेश जहाँ हो वहाँ से १-४-७-८5-१२ 
इन भावों में मंगल या पापग्रह हों तो बहुभाय्या योग जानना । (१७) इस 
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भाव पर मझ्भल और गुरु दोनों की दृष्टि हो तो मनुष्य पर-स्त्री सुख से 
पराडम्मुख होगा । (१८) सप्तमेश उच्च राशिका होकर अपने भाव पर 
दृष्टि करता हो व इस भाव पर पापग्रहकी दृष्टि हो तो सुन्दर स्त्रियों की 
प्राप्ति होगी । (१९) सप्तम भाव में २-७ राशिका शुक्र या चन्द्र, शनि 
से दृष्ट या युक्त हो तो बहु ख्लीलाभ होगा । (२०) छमग्न में कक का चन्द्र 
हो, सप्तम में मज्भगल और नवम में शुक्र हो तो त्री पतिव्रता होगी । 


[ & नवमभाव- | 


(१) भाग्येश भाग्यभाव में होकर यदि शुभग्रह की दृष्टि हो तो 
मनुष्य भाग्यवात्‌ होगा । (२ ) भाग्येश गुरु होकर १-३-५ भाव में 
हो तो मनुष्य भाग्यशाली, सम्पत्तिवान्‌ और विलासी होगा | ( ३ ) 
श० चं० या मं० चं० इस भाव में उच्चराशि का हो तो मनुष्य मन्‍्त्री; 
सलाहकार होगा और बहुत धन प्राप्त करेगा । ( ४ ) नवमेश और 
धनेदश केन्द्र में होकर यदि हछग्नेश से दृष्ट हो तो मनुष्य गुणी और 
सम्पत्तिवान्‌ होगा । ( ५ ) नवम भाव में पाँच ग्रह हों तो मनुष्य श्रेष्ठ 
अधिकार और अपार सम्पत्ति प्राप्त करेगा । (६) इस भाव पर शुभग्रह 
की दृष्टि हो तो मनुष्य कीतिमान्‌ू, सुखी और श्रीमान्‌ होगा । ( ७ ) 
नवमेश दह्मम भाव में और दशमेश नवमभाव में हो तो पिता को धन- 
वान्‌ और कीतिवान होना चाहिये । (८) भाग्य भाव में पापग्रह हो या 
उसकी दृष्टि हो तो भाग्योदय में अनेक बाधाएँ आवेंगी । (१६ ) नवमेश 
६-८-१२ भाव में हो तो भाग्यहीन जानना और पापग्रह की दृष्टि हो तो 
अधिक अज्युभ फल मिलेगा । (१०) नवमेश केन्द्र में हो और शुभग्रह 
से दृष्ट हो तो भाग्यवान्‌ होगा। ( ११ ) चतुर्थेश नवम भाव में गुरु 
शुक्र से युक्त इृष्ट हो तो अनेक प्रकार से सम्पत्ति प्राप्त होगी । ( १२ ) 
नवमेश धनभाव में और धनेश नवमभाव में हो तो ३२ वर्ष के बाद 
भाग्योदय होगा । ( १३ ) नवमेश से ठृतीयेश युक्त हो, नीच राशि या 
अंश में हो या निबंली व अस्तद्भत हो तो राजा भी रह होगा । (१४) 
रवि यदि कुण्डली में ६-८-१२ में हो, अष्टमेश नवम में हो, और 


>>: 
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द्वादशेश लग्त में हो तो बालक के जन्म होने के पू् पिता की मृत्यु 
होना सम्भव है। ( १५ ) नवमेश अष्टमेश शनि हो और शुभग्रह से 
हुए न हो, २वि अष्टम स्थान में हो तो बालक के जन्म के पहले व में 
ही पिता पर अरिष्ट जानना । ( १६ ) नवमेश नवम में और बुध 
उच्चांश में हो तो ३६ वर्ष से भाग्योदय होशा । (१७) नवमेद लग्न में, 
लग्नेश नवम में और गुरु सप्तम में हो तो सम्पत्ति और वाहन का लाभ 
होगा। ( १८ ) नवमेश नवम को पूर्ण दृष्टि से देखता हो तो स्वदेश में 
भाग्योदय होगा । ( १९ ) नवमभाव में मकर का मद्भल हो तो मनुष्य 
धनी, भाग्यवात्‌ होगा । ( २० ) दशमेश और छर्नेश एकत्र होकर 
केन्द्र या त्रिकोण में हो तो मनुष्य अपने स्वपराक्रम से द्रव्य प्राप्त कर 
अनेक प्रकार के सुखों को भोगेगा तथा व्यापार और नौकरी में श्रेष्ठ 


_ स्थान प्राप्त करेगा । ( २१ ) घनेश व्यय भाव में हो तो मनुष्य निर्धन 


होगा । ( २२ ) व्यय भाव में नीच का पापग्रह हों तो सदव ऋण ग्रस्त 

हो और आर्थिक कष्ट बारम्बार मिलता रहेगा । ( २३ ) चतुर्थ भाव 

पर शनि की दृष्टि हो तो बालपन में ही माता की मृत्यु अथवा माठ्सुख 

नाश तथा विमाता माता का योग भी होगा । (२४ ) तृतीयेश केन्द्र 

त्रिकोण में हों, शुभग्रह से दृष्ट हो तो मनुष्य पराक्रमी, यशस्वी और 
न्ध्ु भगिनी सुख वाला होगा । 


| वेधव्य योग | 

( १ ) रूग्न या चन्द्र से सप्तम या अष्टम स्थान में मं० श० रा० 
र० के ० सब एकत्र हों वा कोई भी हो । ( २ ) अष्ठटम या द्वादश भाव 
में मेष या वृश्चिक राशि का पापग्रह युक्त राहु हो । ( ३) छरूग्न, चतुर्थ, 
सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में मद्भल हो । ( ४ ) रूग्त में र० मं० रा० 
हो। (५ ) सप्तमेश अष्ट्रम भाव में और अष्टमेश सप्तम भाव में होकर 
पापग्रह से दृष्ट हो। (६ ) लग्न या सप्तम में अथवा षप्ल या अष्ट्रम में 
चन्द्र हो तो ८ वर्ष के बाद वधव्य योग | (७ ) रूग्त में शनि, नवम 
में मद्भल, पश्चम में सूये हो ती वह ॥विषकन्या होगी । (८५) शनिवार, 
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७८ जन्मपत्रवग्यवस्था -- 


ह्वितीया, आइलेषा, मद्भलवार, सप्तमी, शततारका, इस योग में जन्म 
हो तो $ विष कन्या होगी । 
._] ग्रहों का स्वरूप, आकार, प्रक्ृति-- | 
रक्ततणः कुजः प्रोक्तो धिषणः कनकद्यृतिः । 
शुकपिच्छसमः सौम्यो गोरकान्तिरथोष्णगुश | १ ॥ 
सन्दाराकंस्य पृष्पेण. समथदतिरनुष्णगुः । 
कविरत्यन्तधवलः फणी कृष्ण: शनिस्तथा || २॥ 


हिन्दी टीका--अब स्वरूप जानने के लिए ग्रहों का स्वरूप कहते 
हैं-मद्भल का रक्त वर्ण, गुरुका सुवण के सदश वण्ण, बुध का शुक 
पक्षी के पक्ष सम नील वर्ण, सूय॑ गौर कान्ति, चन्द्रमा की पारिजात के 
सद्श या आऑक के फूल सदृश काच्ति, शुक्र का अति शुक्लवर्ण, राहु और 
शनि क्ृष्णवण कहे गये हैं अर्थात्‌ जो ग्रह बली होकर लग्न को देखे 
या छग्न में हो उसका वर्ण उस मनुष्य का कहना ॥ १-२ ॥ 
स्थूल इन्दु) सितः पण्ठश्रतुरखो कुजोष्णगू ! 
वतुलौ सोम्य-धिषणो दीघों शनिश्ुजडगमौ || १ ॥ 
हिन्दी टीका--उस मनुष्य का आकार जानने के लिए ग्रहों का 
आकार कहते हैं । चन्द्रमा मोटे शरीर वाले हैं, शुक्र षण्ढ ( निर्वीय ) 
अर्थात्‌ दुबंल देह वाले हैं, मद्भल और रवि समान दारीर वाले हैं, बुध 
और गुरु वर्त्‌ल ( गोलांकार ) शरीर वाले हैं, शनि और राहु, केतु 
दीघे ( रूम्बा ) आकार वाले हैं । इसमें जो ग्रह सर्वाधिक बली होकर 
लग्न को देखे या लग्न में स्थित हो उसी ग्रह का आकार उस मनुष्य 
का कहना ॥ १॥ 
पित्त प्रभाकर-क्ष्माजों ब्लेष्मा भागव-शीतगू । 


-गुरू समधातु च पवनों राहु-मन्दगों || १ ॥ 
+ विशेष के लिए ज्लीजातक देखिए । 
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भाषाटीकासहिता । ७६ 


हिन्दी टीका--अब रोगादि जन्मपत्र द्वारा मनुष्यों की प्रकृति जानने 
के लिये ग्रहों की प्रकृति कहते हैं । सूय॑ और मंगल पित्त प्रकृति वाले 
हैं, शुक्र और चन्द्रमा कफ प्रकृति वाले हैं, बुध और गुरुसम धातु वाले 
हैं अर्थात्‌ पित्त, कफ और वायु से तीनों सम हैं राहु केतु और शनि 
वातप्रकृति वाले हूँ, इसका तात्परय॑ यह है कि जन्मपत्र में जो ग्रह बल- 
वान्‌ होकर लग्त को देख या युक्त हो तो उस ग्रहकी प्रकृति उस मनुष्य 
को कहना तथा अरिष्टद जो ग्रह हो उनकी दशा अन्तर दशा में उस 
ग्रह को प्रकृति विकार-जन्य बीमारी कहना चाहिये । 


रवि--शरीर के हृदय का भाग, मस्तक या मुख के पास दुःख, 
खूनका बहाव, नेत्र-दुःख, दृष्टि दोष, जीवनहाक्ति की स्थिति, हृदय रोग, 
उष्णवात, बुखार, पित्त, मूर्च्छा, चक्र, पीठ या पैरों में दर्द व व्यंग । 
चन्द्र- पेट के विकार, छाती कां विकार, जलोदर, शीतज्वर, थ्तियों 
के रोग, प्रदर का बीमारी, आतंव दोष, अपस्मार, मिर्गी, सहनशक्ति । 
मज़लरू-- रक्तताश, माता की बिमारी, खसरा ( खुजली ), सूजन, प्लेग, 
ज्वर, नासारोग, गुह्य रोग, आपरेशन, चीर-फाड़, घाव इत्यादि। 
बुध--मेदा सम्बन्धि विकार, गर्दन या गला का रोग, कण्ठमाला, 
मज्जा, तन्‍्तु की दुव्यंवस्था, वाणी में दोष, शिरका घुमना, मानसिक 
व्यथा आदि | गुरु--लीवर की बीमारी, शरीर में रक्त सत्च॒य, लूकवा 
का भय, दन्तरोग, प्रतिबन्धक रोग, फोड़े आदि। छुक्र-मधुमेह 
आदि । शनि--अर्धाज्भवायु, खाँसी, सन्धिवात, क्षयरोग, शीतरोग, 
पीड़ा, बद्धकोष्ठ, दमा, दाद का दर्द, अपचन, वातविकार, दीघंकाल के 
रोग, आदि । राहु-केतु-शनिवत्‌--कुछ कम अधिक कष्टदायक हैं । 


| अथ दरिद्रयोगाः ] 
त्रिकोणपतिसम्बन्धी यो यो वित्तग्रदो ग्रहः । 
सपडष्टव्ययाधीशेयुतो धनविनाशकः ॥ १ ॥ 
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मनन तल सनम नन-" 


८० जन्मपत्रव्यवस्था-- 


रिपुभावपता लग्ने ट्नेशो रिपुभावगे | 
मारकस्वामिना दृष्टे युते वा निधनो भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
चन्द्रादित्यौ यदा छग्ने वांगपे निधनालये । | 
मारकेण युते हदृष्ट नरो भवति निधेनः ॥ ३ ॥ 
यदाउछुगनाथखिकमावनायैयुतेक्षितः पापयुतो5थवा स्पात्‌ । 
पश्रेश्वरेणापि युते विरुग्ने श॒ुमरच्टे च भवेदणी सः॥ ४ ॥ 
अस्तारिनीचत्रिकमावगे वा रूम्नेश्वरे मारकनाथयुक्ते | 
भाग्याधिपे वा5थ शुभेरट्ष्ट भवेद णी शो मलुजेश्वरोषपि ॥ ५ ॥। 
| अथ धनिकयोगाः | 
पश्चमे निशभे शुक्र लाभे रविसुते यदा। 
भोक्ता मणिसुवर्णानामधिपों जायते नृणाघ्‌ ॥ १॥ 
ककटे तु कलानाथे पश्चमे लामगे शनों। 
नानाधनसमृद्धि!ः स्याइ्मबद्धिथ भूषता ॥ २॥ 
पञ्चमे तु मगे कुम्मे स-मन्दे यस्य जन्मनि | 
बंधे लाभोलये तस्प सबंतो द्रविणोत्रतिः | ३ ॥ 
पञश्वमे तु रवौ सिंहे लामे देवगुरों सदा। 
वाहन-स्वण-रत्नानामविजायेत.. तरक्षणात्‌ ॥ ४ ॥ 
पञ्चमे तु गुरुक्षेत्र स गुरो यदि जन्मनि । 
लाभगाविन्दुभूपुत्रो. एथ्वीपतिसमों नर:॥ ५॥ 
रविध्षेत्रे गते लग्ने रविणा संयुते सति। 
गुरुभौमयुते वाउपि धनाधिक्यं दिने दिने॥ $॥ 








भाषाटीकासहिता । प्‌ 


ककमे जन्मलग्ने तु स चन्द्रे यदि जन्मनि । 

संयुते जीव-भोमाभ्यां स सद्यो वित्तपो भवेत््‌ | ७ ॥ 
कुजक्षेत्रगते रग्ने स-भोमे यस्‍स्य जन्‍्मनि | 
ज्ञ-शुक्र-मन्दसंयुक्त, स धनेशसमों नरः || ८ ॥ 
गुरुभे गुरुसंयुक्त जन्मलग्गनगते सति । 
चन्द्राज्रारयुतों पस्य तस्य लक्ष्मीरचश्चला ॥९॥ 
कन्यामिथुनयोलग्मे स-बुधे यस्य जन्मनि | 

संयुते शुक्रमन्दाभ्यां बृषे वा धनिको भवेत्‌ ॥१०॥ 
शुक्रराशिगते लग्ने 'स-सिते यदि जन्‍्मनि | 
चन्द्रजादित्यजान्यां तु युते दृष्टे धनाधिषः ॥११॥ 
लग्नादू पश्चमस्थाने यदा झय-बृहस्पती । 

तदा - विद्याधनः पूर्णो जायते जातकोत्तमः ॥१२॥ 
एकोअउपि यदि केन्द्रस्थो बुधो जीवो बलिशंगुः । 

जायते तत्र यदा बालो तदा स वेदपारगः ॥१३॥ 
द्वित्रिसौस्‍्या ख़गा नीचा व्ययभावेज्थयत्रा पुनः । 

भवन्ति धनिनः पष्ठे निधने चैव भिक्ुकाः ॥१४॥ 

| अथ म्ृतजी वितजन्मपत्रज्ञानम्‌ू-- ] 

जन्मलग्त, प्रश्नलग्त, अष्टमलूग़त तीनों को मिला कर जन्म लग्त 
से अष्टमेश जिस राशि पर बठा हो उसकी राशि-संख्या से गुणा करे । 
गुणनफल में जन्म लग्न और अष्टम रूग़्न, इन दोनों की संख्याओं को 
जाड़क र दो का भाग देने से विषमा कु टोष बचे तो जीवित तथा 
समाझ्ल शेष के बचने से मृतक की कुण्डली जातना । परन्तु यथार्थ में 
जन्मरूग्त से अष्टमेश जिस राशि पर हो उन राशियों का योग करे 





। ५ पर जन्मपत्रव्यवस्थौ- _ 

तथा दो का भाग देने से विषमांक शेष में जीवित तथा. समाइह्ड में 

सृतक की कुण्डली जानना । 

[ अथ ग्रहागां दीप्तादि-अवस्था, तत्फऊुचख्च- | 
दीप्रः स्वस्थ; प्रयुदितः शान्तो दीनो5तिदुःखितः । 
विक्रलश्न॒ खल॥ कोंपी नवधा खेचरों भवेत्‌ || १॥। 
उच्चस्थः खेचरो दीपः स्वस्थः स्वक्षेधिमित्रभे । 

मुदितो मित्रभे शान्ते सममभे दीन उच्यते ॥ २॥ ॥ 

पर शत्रुभे दुःखितांउतीव विक्रलझः पापसंयुतः । 

! खलः खलगृहे ज्ञेयः कोपी स्यादकसंयुतः ॥ २ ॥ ः 
पृथक प्रथक फल तेषां दशापाके विशेषतः 
उत्तमादनुरोधेन फर्ल पाके वदन्ति हि॥ ४॥ 

पाक्े प्रदोप्तस्य घराधिपत्यप्ुत्ताहशौर्य धनवाहने -च । 

क्‍ खोपुत्रलामं शुभवन्धु पू ज्यं क्षितीश्वरान्मानग्रुपति विन्धात्‌ || ५ | 

क्‍ स्वस्थस्य खटस्य दशशाविपाके स्वस्थो नपादत्र धनादिसोख्यम्र्‌ 

क्‍ विद्या-यशः -प्रीति-महत्वमारादाराथभूम्पादिजधममेति || ६ ॥ 

क्‍ उ॒दान्वितस्यापि दशाविपाके वद्धादिभूगन्धसुताथभैयम्‌ । 
पुराणधमं श्रवणादिलाम॑ वद्धादियानाम्प्रभूषणाप्तिम्‌ || ७ | 

शाविपाके सुखधम मेति शान्तस्य भ्रू-पुत्र करुत्र यानस्‌ | 
विद्याविनोदान्वितधमं शासन बह थंदेशाधिपपूज्यताथ ॥ ८ ॥ 
स्थानच्युतिबन्धुविरोधता च दीनस्प खेटस्य दशाविपाके 
जीव्त्यसा कुत्सितहीनवृत्त्या त्यक्तो जनें रोगनिपीडिकैः स्यात्‌॥९।॥ 








भाषाटीकासहिता । ८३ 


दुःखादितस्यापि दशविपाके नानाविधं दुःखसु पैति नित्यम्‌ । 
विदेशगो बन्धुजनेविंहीनथौराग्निभूपभेयमातनोति ॥|१०॥ 
वकल्यखेटस्य दशाविपाके वेकल्यमायाति मनोविकारम । 
मित्रादिकानां मरण विशेषात्‌ ख्लीपुत्रयानाम्त्॒ रचोरपीडाम ॥११॥ 
दशाविपाके ऋलह वियोगं खलस्य खेठस्य पितुवियोगम्‌ । 
शत्रोजनानां धनभूमिनाशसुपैति नित्य॑ स्वजनैश्व निन्‍्दाम्‌ ॥१२॥ 
कोपान्वितस्यापि दशाविपाके पापाः समायान्ति बहुप्रकार | 
विद्याधनस्रो झुतबन्धुनाशं पुत्रादिकच्छ त्वथ नेत्ररोगम्‌ ॥१३॥ 
| अथ चोक्त पराशरेण-- ] 
पश्चमम॑ नव चेव विश्येष॑ धनप्ुच्यते । 
चतुथ दशर्म चेत विशेष॑ सुखप्रुच्यते ॥ १ ॥ 
चन्द्र-मान विना सर्वे मारका मारकाधिपाः । 
पष्ठाप्टमव्पयेशास्तु राहु-केतुस्तथव च॥ २ || 
खरद्रेष्काणपाइ्चेव तथा वे नाशकाधिपाः 
विपत्तारा-प्रत्ययीशों वधभेशस्तथेव च॒ ॥ ३ ॥ 
आयान्‍्त्यपौ , खपश्चव चन्द्रकान्तगृहाधिपः |._ 
«जाते मारकाःप्रोक्ताः कालविद्धिमनीपिभिः ॥ ४ ॥ 
दशा श्षिप्तेष॒ कालेपु- मारको मारकप्रदः | 
न्यस्मिनू योगके प्रीति; कालविद्धिर्निखूपितम॥ ५ ॥ 


आस आरा ााााभभ्ध््म्ं्भफम्ग्ग्भ्ण्ण।।।िलि 


य्डें जन्मपत्रव्यवस्था -- 


[ अन्यच्च-- |] 
राहयोभ॑वेज्जन्मान केन्द्रवर्ती ऋरग्रहेश्वापि निरीक्षममाणः । 
भवन्ति वर्षदशभिविन्ाश वदन्ति वा पोडश भिश्र कैथ्ित्‌॥ १ ॥ 
स्पष्टार्था: । 
दशास्वपि भवेद्योगः प्रायशों योगकारिणामर ॥ इति बोध्यम | 
इति जन्मपत्र-व्यवस्था समाप्ता । 
ननिड्किदिक । 
अथ ग्रन्थकारपरिचयः । ] 
भारद्वाजमुने: कुले सुविमले भक्त्या5तुरागी हरे- 
रासीच्छीभगवानथोत्तरपद॑ दाप्तल्निपाठीयुतम्‌ । 
श्रौतस्मार्तसुकम राजिततनुर्विप्र: सुत॑ भावुक 
विद्याउभ्यासमकारयत्तनमनःकार्यं: कुलख्यातये ॥ १ ॥ 
ज्यौति:शात्रमहाणंवप्रतरण दरत्तैकचित्त॑ वपु: 
श्रीविष्णो: पदसेवतकफलभूत्‌ त॑ सुतं तांदशम। 
नाम्ता भूषितवान्‌ वदन्ति सुजना: श्रीम-द्भवानीयुत॑ 
श्रीश्रीशक्जरवत्पदोत्तरल्सत्सम्यक॒तिपाठीपदम॒ ॥ २ ॥ 
तस्याप्यस्मि सुत: सुतातचरणाम्भोज॑ शरण्यं मतं 
 यस्य श्रीग्रुछुपादपद्ममकरन्दानन्दभूड्ध मन: । 
बद्रीनाथपदेन नाम कछितं छोकः सदा श्रूयते 
तत्सद्भ्यः परिशीलयचुपहरे पत्रव्यवस्थामिमाम्‌ ॥ ३ ॥ 
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तु 3) 
छप रही है ! शीघ्र प्रकाशित होगी ! ! 


ज्योतिष रत्नमाला-भाषाटीका 


लेख क--- 
आचाये पं० श्रीसीतारामझा 


प्राप्ति स्थान-- 





स्वासूचका रा सॉंसाचबचाऊल्पय वन्य ध्यन्तर अ्वल्यनन्‍्त 
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